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प्रास्ताविक 


मुद्रां क्या हैँ 

भारतीय सस्कृति मे यह शब्द अत्यधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध है । सांस्कृतिक 
भभिन्यक्तियों मे अनेक एसे प्रकरण है; जहां इसका प्रयोग होता आया है ! कला, 
स्थाप य, दत्य, पूजा आदि वे सभी स्थल, जर्हां मानवाकृति मे उसकी विशेष सवेद- 
नागों, भावों, विचारों को प्रकट करना हो, तथा ध्वन्यात्मक भाषा उन्हें प्रकट करने 
मे अक्षम हो वहां मृद्राएं उन्हें भलीभांति व्यक्त करतीं ह । स्वरूपतः मुद्रा हाथों कौ 
अंगुलियों द्वारा बनाए गए एसे संकेतो को कहा जाताहै, जो देश, काल, भाषा, 
जाति आदि की सीमाओं को लांघ कर सार्वभौम रूप से उन भावों, वस्तुगों, विचारों 
को व्यक्त करते है, जिन्हं मुद्राप्रदशक व्यक्तं करना चाहता है। यदि मत्स्य मुद्रा 
का प्रदर्शन करते हुये नट, चित्रकार या नतक किसी अस्य भाषा का प्रयोग न करे 
तव भी संसार का प्रत्येक व्यक्ति जिसने कभी भी मछली देखी हो भली प्रकार से उस 
संकेत का अर्थं सम्षेगा 1 इस प्रकार अंगुलियों द्वारा निमित संकेत एेसी मूक भाषा 
का कायं करतीं जो सर्वगम्य हो। ध्वन्यात्मकं भाषा का प्रयोग न कर पाने 
वाले मूक एवं बधिर अपने विचारों को हाथों एवं चेहरे की भाषासे ही व्यक्त 


करते है 1 


इन तथ्यों से इस प्राक्कल्पना का भी पोषण हीता है किं मृद्राएं ही मानव- 
विचारविनिमय की प्रथम साधन रही -होगीं । विकास क आद्यचरणों मे जब 
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"-अ्, 


(य, 


मनुष्य के पास अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिये सुन्यवस्थित ध्वनि संकेत 
या भाषा नहीं रही होगी तव वह्‌ अपनी आवश्यकताओं एवं विचारों को व्यक्त करने 
के लिये मुद्राओंका ही प्रयोग करता रहा होगा। भाषा के जन्म ने भी हस्तसंकेतों 
की उपयोगिता एवं सार्थकता को गौण न कर पायी 1 अपितु मृद्राएं भाषा के कक्रुक्तियों 
एवं सृष्ष्म अभिन्यक्तियों के लिये उपकारिका वन गई । आज भी वैचारिकं आदान 
प्रदान मे भाषा के साथ मुद्राओंका या हस्त-संकेतों का प्रयोग होता है तथा इससे 
भावों को सूक्ष्मता से ग्रहण करने में सुकरता होती है । 


भारतीय सन्दभं मेये सर्वाधिक विकसित एवं सुन्यस्थित रूपमे प्रयुक्त हुयीं 
है । कला, चित्र, शिल्प, स्थापत्य, चृत्य, नाट्‌य के अतिरिक्त इनका पृथक्‌ एवं सर्वाधिक 
महत्वशाली स्वरूप योग एवं तन्त्र साधन-पद्धतियों मे दृष्टिगोचर होतादटै। इन 
शास्त्रों ने हध्त सकेतों का अत्यन्त व्यापक उपयोग किया तथा इनकी उपयोगिता 
को शास्त्रीय ङ्प प्रदान किया । आदिमजनजातीय पूजाप्रणाली तन्त्रशास्व में 
सुरक्षित है ! इसी कारण इस शास्त्र मे आदिमानव द्वारा अतिग्राकृत शक्तियों के 
लिये भो प्रयुक्त होने वाज्ञी संकेतात्मिका मुद्राएं अधिक महत्वशालिनी बनीं । सभी 
वैष्णवादि सम्प्रदायो को आगमिक पूजनपद्धति के प्रत्येक चरण में मुद्राजों का प्रयोग 
बताया गया है 1 इतना ही नहीं तच्व्रशास्त्रकारों ने मूद्राओं की अवधारणा को 
दार्शनिक रूप देते हुये उनका विस्तार एवं वर्गकिरण भी किया दै । 


तन्त्रो मे प्रधानता है अङ्खलिमृद्राओं की तया अङ्कुलियों को शारदातिलक्त 
(२३।१०६ टीका) में पञ्चमहाभूत का प्रतीक बताया गया है 1 अङ्खुष्ठ आकाश का, 
तजनी वायु कौ, मध्यमा अग्नि की, अनामिका जल की तथा कनिष्ठा भूमि की भौतिक 
प्रतिकृति है । इन महाभूतो के सम्मेल से संसार की सभी वस्तुगों का सजन होता 
है। अतः विश्वके सभी पदार्थों के समवायिकारण पञ्चभूतों कौ स्वरूपभूता 
अद्कुलियों के परस्पर संघटन से निमित संकेत देवताओं में हर्षं उत्पन्न करता है तथा 
साधक इनके माध्यम से देवतां का सामीप्य प्राप्त करता है 1 


योगिनो-त्त्र (परणुराम-कत्प-सूत्र-खण्ड ७, सूत्र १ की व्याख्या में उदृत) 
मे इनकी ओर भी सूक्ष्मतर व्याख्याकी गई है 1 यथा-भगवती त्रिपुरसुन्दरी चित्‌ 
रूपा हँ तथा वे ही मुद्रा" पदार्थ है 1 दूसरे शब्दों मे मद्रा से चितुतत्तव का अभिग्यञ्जन 
होता है। त्रिपुरेए्वरी जव विश्व का उन्मीलन करने की इच्छा करती हैँ तब उनका 
स्वरूप क्रियात्मक हो जाता है । इस क्रियात्मिका चित्‌ के दारा विश्वचिकीर्षां काल 
मे अनुमोदन एवं द्रावण नामक दो व्यापार किये जाति ह 1 अनुमोदन का अर्थ है 
विश्व की उत्पत्ति एवं संवधंन के प्रति अनुकूलता या अनुग्रह भाव । द्रावण का अर्थ 
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है महाप्रलयावस्था में चित्‌ तत्व मे विलीन, घनीभूत विश्व के घनत्व में विशरण 
का आपादन जिससे उसका पुनः सावयवप्रपञ्च केक्पमे उन्मीलन हो सके। इस 
अनुमोदन एवं द्रवण व्यापार के कारण क्रियात्मिकाचित्‌ ही (मृद्रा' है। 


दूस प्रकार की व्याख्याएे मुद्राओं के प्रति तन्त्र शास्वकारों के उदात्ततम 
भावों को व्यक्त करतीं 1 तान्रिकं अवधारणादटै कि मद्राएं चेतना को प्रभावित 
करती है । जाग्रत्‌ अवस्था में मनुष्य इनके प्रभाव का अनुभवकरेन करे किन्तु 
उसके चित्त पर उसका प्रभाव अवश्य होता टै । कादम्बरी (उत्तर भाग मे चन्द्रापीड 
की हृदय गति स्क जाने पर शुकनास द्वारा तारापीड को कटे गये सान्त्वना वाक्यो) 
मे कहे गये निम्न वाक्य में उक्त विश्वास का दशन होता है- 


“मुद्रा बन्धाद्‌ ध्यानाद्ा विषध्रसुप्तस्योत्यापने कीदृशी युक्तिः ।' मूद्रागों के इस 
रहस्यात्मक प्रयोग पर विश्वास का समर्थन वर्वक्रियाक्तौमुदी (पृष्ट १५६) कै इस 
ष्लोक मे भी प्राप्त होता है- 


निविषोऽपि भवेत्‌ क्लिप्रं यो जन्तुविषमच्छितः । 
चत्वारिशत्‌ समाख्याता मूद्रा शेष्ठा महरधिका ॥ 


योग में इनके रहस्यात्मक प्रभाव को अतिप्राचीनं काल से स्वोकार किया गया 
है । इस शास्त्र मे मृद्राए भौर भो अधिक विकसित हयी है! योगकी मृद्राओंका 
निर्माण अङ्कलियों तक ही सीमित नदीं है 1 अपितु सम्पूर्णं शरीर के बाह्य एवं आन्तर 
अङ्को द्वारा भौ मृद्राओों का निर्माण किया जाता है। इसी कारण योग की मृद्राएं अत्यन्त 
जटिल एवं दुरूह है 1 बिना किसी योग्य गुरु के इनका अभ्यास सम्भव नहीं होता । 
इन यौगिक मुद्राओं का प्रभाव शरीर, मन, चित्त पर पड़ता है 1 धेरण्डसंहिता (उपदेश 
३) मे २५ अत्यन्त जटिल एवं रहस्यमयी मुद्राओं का वर्णन है, जिनकी साधना करके 
साधक अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियां दीर्घायुष्य तथा अनेक प्रकार की 
अविश्वसनीय शारीरिक क्षमताए प्रात कर सकता है । हव्योगप्रदीपिका 
(१।१।६, ९), शिवसंहिता (१।२३।२४) आदि ग्रन्थो मे भी इस प्रकार की रहस्य- 
मयी मुद्राओं का वणन है । 


साधनमाला मे मानव अस्थियों के प्रतीक आभूषणों को मुद्रा कहा गया है- 


कण्ठिका रुचक रत्नमेखलं भरमसूत्रकम्‌ । 
षट वे पारमिता एता भुदारूपेण योजिताः ॥ 
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आर्यमजञ्जन्नोमूलकलत्प (पटल ३८) मे ९०८ मुद्राओं की सूची एवं उनके अर्थोका 
वर्णन दहै1 ३वें पटल में स्पष्ट निर्देणदहै कि इनके प्रयोगसे सभी प्रकारके कर्मामें 
असन्दिग्ध सफलता प्रप्त होती टै) 


जैन सम्प्रदाय मे भी मुद्राओं को अत्यन्त महरवपूणं स्थान प्राप्न है तथा इनके 
रहस्यमय प्रभाव को स्वीकार किया गयादहे। 


इस प्रकार हिन्दूतन्त्र, योग, बोद्धतन्त्र, जैनतन्त्र सभी प्राचीन भारतीय साधना 
पद्धतियों मे रहस्यमयी मुद्राएं समान ख्प से साधनाके अद्ध केरूपमे प्रतिष्ठित धीं । 


मुद्राओं का प्रामृख्येन प्रयोग शाक्त सम्प्रदायमेदही रहै, एवं मातृशक्तियों की 
उपासना प्रागेतिहासिक कालसे ही सम्पूणं विश्वमे मृख्यतः भारतमें होती आरही 
है । मत्शक्तियों कौ उपासना परम्परा भें ही मूलतः मूद्राओं का प्रचलन 
स्वीकृत हुभा था । उत्तरवैदिककालिक सास्कृतिकविनिमयकाल मे शक्तपूजा परम्परा 
ने भारत की अन्य सभी धामिक परम्पराभों पर बहुत गम्भीर प्रभाव डाला ! फलतः 
दौव, गाणपत्य, सौर, वैष्णव, वौद्ध, जैन, हव्योग आदि अनेक धार्मिक सिद्धान्तो ने 
न्यास आदि के साथही मूद्राजोंका प्रयोग भी अपनी धामिक क्रियाओं का अङं 
बनाया 1 


हस्ताभिनय एवं पूजन मद्रा 


कहू गया है कि आदि कालमे हस्त मृद्राएे सामान्य खूपसे अभिव्यक्तिया 
विचार विनिमय को साधन थीं किन्तु आगे चल कर इनका सर्वाधिक प्रगाढ सम्बन्ध 
पूजा एवं त्य. या नास्यके साथ देखा जातार्दै। यहभी कहा जा सकताहै कि 
विना किसौ मुद्रा के कोई भी पूजन, रत्य अथवा नास्य त्रिया ही नहीं जा सकता । 
सभी प्रकार के धामिक सम््रदाय एव नास्व-नृत्य विधाएं किसी भी अभिन्यक्तिके 
लिये विशेष प्रकारकी मद्रा काही प्रयोग करतीं एेसा नहींहै कि किसी एक 
वस्तु के लिए सम्प्रदाय भेदसे या वैदिक अवेदिक भेद से, प्रान्त भेद से अनेक प्रकार 
की मुद्राओं का प्रयोग होता हो 1 यद्यपि यह्‌ सम्भव है कि एक मुद्रा कई वस्तुओं का 
अर्भिव्य्जजन करे 1 अतः निश्चित ङ्प से लोक में प्रत्येक मुद्राद्वारा व्यक्त होने बाला 
अर्थं अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रसिद्ध था 1 ईसापूर्वं प्रथम सहस्राव्दी मे शिलाली, 
कृशाश्व, भरत आदि ने नास्य-दत्य के लिए तथा योग एवं तम्र के ऋषियों ने पूजन के 
लिये इन मूद्राओं का शास्त्रीयकरण एवं वर्गीकरण किया । 


नास्यशास्त्र के नवम अध्याय में वणित हस्ताभिनय को पाण्डुरङ्ग वामन काणे 
पूजन मुद्राओं का पूर्वरूप होने को सम्भावना व्यक्तं करते है (देखिये : धर्मशास्त्र का 
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(+) 


इतिहास भाग ५ पृष्ठ इ) | चिष्नुधमेत्िर (भाग ३ अध्याय ३२; ३३) मं “त्त 
हस्त' नाम से जिन मृद्रागोंका वर्णन किया गया गयादहै। वे सभी मृद्राएं पूजन में 
प्रयुक्त होती है 1 कीं कहीं उनके देवताओं का भो उल्लेख किया गया ह । 


ये तथ्य पूजन मुद्राओं एवं वृत्य या नाव्य मृद्राभों मे धनिष्ठ सम्बन्धके दहो 
का संकेत देते हैँ । किन्तु पूजन मुद्राभों के चत्तमद्राजन्यता को संपृष्ठि नहीं करते । 


पूजा की नुत्तात्मकता 


मुद्राओं का पूजनम प्रयोग किस प्रकार अपरिहार्य अङ्गके ल्पमे स्वीकृत 
हआ होगा ? एतिहासिक दृष्टि से इस प्रश्न के समाधान हेतु प्राच्य विद्या के उत्कष्ट 
विद्वान्‌ डां गयाचरण त्रिपाठी जी इारा दी गयी व्याख्या अत्यधिक मूल्यवान्‌ है! 
उनके अनुसार मानव अनुभूतियों कौ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम सदसे गति- 
शीलता रही है । देव प्रत्यय के उद्‌भवकाल मे प्रथमतः मनुष्य उनके प्रति श्रद्धाभाव 
का प्रदर्णन आनन्दमय गत्यात्मक्तासे ही करता था) प्रारम्भिक सभ्य मानव इन 
अतिप्राकृत प्रकृतिनियन्ता चैतन्यो के प्रति श्रद्धाप्रदशंन अत्यन्त उल्लासपुणं वातावरण में 
सामूहिक रूप से इकटु हो कर करते थे । इस उल्लास पूणं श्रद्धा प्रदर्शन की गत्यात्मक 
चेष्टाओंने ही दत्य एवं पूजा दोनों को जन्म दिया 1 अनिरज्ञात-कालसे ही सम्पूणं 
विश्व के आदिम जनजातियों में चृत्यविधा धार्मिक कृत्यो के पर्याय के ल्प में प्रतिष्ठित 
थी। इसकलासे न मत्रि आनन्दाभूति का अभभिव्यञ्जन अपितु जीवन के उच्चावच 
की अभिव्यक्ति, शस्योत्पादन के कारण उल्लास प्रद्शन, आतुरो की आत्मशान्ति, 
तथा रोगों का उपचार भी किया जाताथा। एसा विश्वासथा कि धार्मिक न्त्य 
की भद्धिमाएँ सदात्माओं को आकृष्ट करती दँ तथा दुरातभाओं को दूर भगाती है । 
सी. सैम्स अपनी पुस्तक "वल्डं हिस्टी आफ द डन्स' के प्रथम अध्याय मेही लिखते 
है कि चृत्य की उदात्ता से मनुष्य इस लोक से लोकान्तर के बीच एक भावात्मक 
सेतु का निर्माण करतादटै। चव्य के माध्यम से मानव आत्मा दुरात्माओं एवं ईश्वर 
तत्तव से सम्बन्ध स्थापित कर लेत) है । यह कला हमारे लक्ष्यो के नियन्ता अतिमानवीय 
क्तियों के प्रति अद्क-भाव का आपादन करने वाली चेतनात्मक चेष्टाओं का विकास 
करती है! दत्य एक याज्ञिक क्रिया, आकर्षक प्रार्थना, तथा अलौकिक श्य है । 


इस प्रकार के अनेक प्रमाण या व्याख्याएं प्राप्त है, जिनके आधार पर यह 
ज्ञात होता है कि पूजन का प्रथम रूप सामूहिक त्य एवं आङ््गिकभावों का प्रदशंन 
था। प्राचीन रोम, ग्ूनान आदि देशों में सत्य केवल धार्मिक पूजन के आङ्गंके रूप 
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मे किये जते थे 1 उत्त के द्वारा देवाराधन करने पर सम्पूर्णं कामनाओं की पूति होती है 
पसा वचन विष्णुधममेत्तिर (३।३४।२८) मे प्राप्त होता है-- 


देवताराधनं कु्ययिस्तु नृत्तेन धर्मवित्‌ । 
स सबेकामानप्नोति मोक्षोपायं च विन्दति ॥ 


कालान्तर मे दत्य या नाट्य लोकरञ्जन के उत्तम माध्यमके रूपमे विकसित 
होने लगा 1 उसकी सीमा धामिकज्रिया तकही सीमित नहीं रही! इधर पूजन 
प्रक्रिया अधिक सूक्ष्म अनेकों अङ्को वाली होने लगी। पूजा सामूहिक से व्यक्तिगत 
होने लगी 1 अतः नाट्‌ शास्त्र एवं तत्त्रशास्तर का विकास होना आरम्भ हृअ। । पूजात्मक- 
नृत्य से पूजा एवं दत्य के अलगाव की यह्‌ प्रक्रिया अत्यन्त धीमी रही होगी । अनेकों 
सहस्त्राव्दिओं के बाद उनका पृथक्‌-पृथक्‌ शास्त्रीय ल्प प्रकट हुआ 1 इसी प्रक्रियामें 
नास्यशास्त्र एवं तन्त्रशास्त्र ने अनाद्कराल से स्वीकृत एवं प्रतिष्ठित हस्तसकेतों को 
अपनो-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिष्कृत एवं विकसित किया 1 जिन्हे जाज 
पूजन के प्रसंग मे मद्रा एवं त्य या नास्य के प्रसंगमे देस्ताभिनयकी संज्ञा दी जाती 
है । भरत नाट्यशास्त्र, अभिनयदर्पण, विष्णुधर्मोत्तर आदि में वाणत हस्ताभिनयो 
की तुलना तान्त्रिक मुद्ाओं से करने पर भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है । ` 


सामान्य उपचार मुद्राओं के प्रयोग का उदेश्य एवं प्रक्रिय। दोनों मे लगभग 
एक ही है 1 नाट्याभिनय सामाजिकों के विनोद के लिये होतादै, मृद्राएं दवताभों 
के हर्ष के लिये होती हैँ । अभिनेता हस्ताभिनय द्वारा तत्तत्‌ भावों, परिस्थितियों 
एवं वस्तुओं का मुद्रण या अभिकल्पन सामाजिक के लिये करता है, उप(सक भी 
सामान्य मुद्राओं से देवता के लिये वस्त्र, शस्त्र, वाहन, स्वूप, भाव आदिका 
अभिकल्पन करता टै 1 अभिनयपोष्य रस की स्थिति अभिनेता मे नहीं होती अपितु 
सामाजिक या भावक मे होती है जिसके प्रति अभिनय संकेतोंका समर्पण होता है 
उसी मे आनन्द या रस की स्थिति होती दहै! तान्त्रिक पूजन में भी मुद्रायें सम्मुख 
विराजमान इष्ट को समपित की जातीं ह । अतः देवताओं के लिये मुद्राओं काप्रीति- 
कारिणी होन! स्वाभाविक हे । 


इम प्रकार एक ही विधा विकास कौप्रक्रियामेंदो धाराभों मे बंटी, यद्यपि 
दोनों का मूल उपजीव्य एक होथी तथा वहं थी भाव संप्रेषण की गत्यात्मवः 
चेष्टा । 


श्रद्धेय गुख्देव ड° गथाचरण त्रिपाठी जी के उक्त सिद्धान्त से मुद्राओं एवं 
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ॐ, 


पूजन के सम्बन्ध के विषय में एेतिहासिक्र दष्टि की तकं सम्मत व्याच्या प्रति 
होती.दै। 


तन्त्र साधना ने जब तन््रयोग को विकसित क्रिया तव शारीरिक क्रियाओं 
का महत्त्व ओर अधिक बढ़ा तथा एकाग्रता कौ आवश्यकता पर अधिक वल दिया 
जाने लगा । अनेक जटिल एवं रहस्यमयी क्रियाओं का संग्रह तन्त्रोपासना में होने 
लगा । इस स्थिति मे पूजा का सामूहिक से व्यक्तिगत, गोप्य एवं रहस्यमयी होना 
स्वाभाविक हो गया था। पूजन के व्यक्तिगत होने के साथ-साय साधना की क्रियाओं 
मे योग की रहस्यमयी क्रियाओंकां भो प्रभाव बढ़ा जिनमे मद्राए प्रधान थीं । तव 
तान्त्रिक मुद्राओं का सार्वजनिक प्रदशंन निषिद्ध कर दिया गवा-- 


प्रयोक्तव्या च रहसि न वहिजिनसंसदि । 
मन्त्रमण्डलमुद्राणां गृप्तिरेषा सनातनी ।, 
(पाद्म संहिता, भाग २, मुद्राप्रकरण, श्लोक-२) 


मुद्रा पदां : तान्त्रिक परम्परा में 


मुद्रा शब्द चिन्ह या प्रत्ययकारिणी अर्थं मे अत्यन्त प्राचीन संस्कृत मे होता 
था। ऋग्वेद मे /लोपामुद्रा शब्द इस तथ्यको पुष्टि करता है। व्यक्तिवाचक सन्ना 
मे वही शब्द प्रयुक्त होते है जो लोक मे अत्यन्त प्रचलित एवं प्रसिद्ध हां। किन्तु 
अथर्ववेद (१८।३।१८) मे (मुद्र शब्द हषं वाचक है । 


तन्त्रो ने सम्भवतः चिह्न" एवं हर्ष" दोनों प्रकार के अर्थो को स्वीक।र करते 
ह॒ये अपनी मान्यताओं के अनुरूप इस शब्द के निर्वचन क्यिहैँ। कुछ तान्विक 
निर्वचन प्रस्तुत दै- | 
मुदं कुर्वन्ति देवानां मनांसि द्रावयन्ति च। 
तस्मान्मुद्रा समाख्याता दरशितभ्या कुलेश्वरि ॥ 
(कुलार्णव १७५७) 
अंगुली रचना भेदो भद्रा यस्मात्‌ प्रदशिता। 
हिसकानामशेषाणां मुदं द्रावयति क्षणात्‌ ॥ 


ततो समुद्रा निरसनं तेषां तस्या भ्रयोजनम्‌ । 
प्रीणनं चापि देवानां कर्मणा सापि दशिता ॥ 


(पाद्म संहिता भाग, २ २२।२-३) 
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(५) 
सुद राति ददाताति मुप्रेति निवंवनम्‌ । 
(शारदा तिलक २३।१०६ टीका) 
मुदं रातीति मुद्रा स्यादयेनंका मुष्टिरेव तु। 
स्वल्प भेदात्‌ कोपहषो भराणिनां जनयत्यतः ।। 
तेन॒ सवदेवानां मुद्रा हर्षक्रदा सता! 
(शारदा तिलक २३।१०६ टीका) 
उक्त निर्वचनों में मुद्रा शब्द की व्युत्पत्तिके लिये तन््रकारों ने मृद्‌ द्रा, 
मद्‌ रा धातुजां को कल्पना की टै। स्पष्ट टै कि निर्वचनकर्ताओं ने शब्दके 
मूल अथं क। निर्वचन न करके जिस अर्थमे वह्‌ शब्द प्रचलित टै उसी के अनुसार 


उसका निर्वचन क्िथादै।! इसी प्रकार के अनेक निर्वचन तन्त्रोमें प्राप्तहोतेदहैजो 
उसके तान्त्रिक अर्य कौ व्याख्या करते 1 


मुद्राओं के प्रयोग का काल 


तान्तिक पूजन के प्रत्येक चरण में मन्व्रएवंमुद्राका प्रयोग होता है) तन्त्रो 
ने मुद्राओं के स्वरूप तथा प्रयोग की आवश्यकता के अनुसारः सामान्य अवसरों का 
उल्लेख किया है- 


अर्चने जपकाले च ध्याने काम्ये च कर्मणि, 
स्ताने चावाहुने शंखे प्रतिष्ठायां च रक्षणे \ 
नेषेये च  तथान्थत्र तत्तत्कट्पम्नकाशिते। 
स्थाने शुद्राः प्रद्रष्टव्याः स्बलक्षणलक्षिताः । 


( परशुरामकल्पसूत्र, मुद्रा प्रकीर्णम्‌ ) 


इनके अतिरिक्तं पवित्रीकरण, रक्षण, न्यास, प्रार्थना, पूजार्पण, द्रव्यग्रहण आदि 
अनेक स्थलों पर मुद्राओं का प्रदशेन पूजा को पूर्णता के लिये अपरिहार्य ह । 


मुद्राओं के देवता 


तार्त्रिक पद्धतिमे ग्रहो के अतिरिक्त सभी जनजातीय देवताओं को पञ्चदेवों 
मे्रिसीन किसीका अंश मानागयादहै। वे पञ्चेदेव ह विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, 
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( ८ ) 


गणेश । इन सभी देवताओं के स्वरूप, स्वभाव एवं परिवार को ध्यान मे रखते इये 
मुद्राओं का वर्गीकरण किया गयादहै। प्रत्येक देवता के पूजन के लिये कुछ विशेष 
मुद्रागों का उल्लेख तन्त्रो ने किया दै । जैस-- 

एकोनविशतिमद्रा विष्णोदक्ता मनीषिभिः। 

शंख-चक्र-गदा-पदम्‌-वेणुश्रीवत्सकोस्तुभाः ¶ 

वनमाला तथा ज्ञानमुद्रावित्वाह्वया तथ।। 

गड्डाख्या पराविष्णोमुद्रा सन्तोषवरधिनी ॥ 

नारसिंही च वाराही हयग्रीवी धनुस्तथा। 

वाणमुद्रा परशर्जगन्मोहनिका च सा॥ 

काममुद्रा पराख्याता शिवस्य दशमुद्रिकाः । 

लिगयोनित्रिशूलाख्या मालेऽव्टाभिम्‌ गात्मिकाः ॥ 

खट्‌ वाङ्गं च कपालाख्या उसमदः शिवतोषिका । 

सुयस्येकव पद्माख्या सप्तमृद्रा गणेशितुः ॥ 


दन्तपाशाङ्कुशा विघ्नपरशुलं इकसंज्ञकाः । 
बीजप्राह्लुयामुद्रा विज्ञेथाविष्नपुजने ॥ 
पाशाङ्कुशवराभीतिखडगचमंधनुश्शराः । 


मौशलो मुद्रिका चव दोर्गामुद्राः शक्तेः भियङ्कराः 1 
लक्ष्मीमुद्राचने लक्ष्म्या वाग्वादिन्यास्तु पजने । 
मत्स्यमुद्रा च कृमष्यिा लेलिहामुण्डसंज्ञिका ॥ 
महायोनिरिति स्याता सर्वसिद्धि समृद्धिदा। 
शक्त्यचंने महायोनिः श्यामादौ मुण्डसंज्ञका ॥। 
मत्स्यकृमंलेलिहाख्या सवसाधारणी मता । 
दशमुद्राश्च  विज्ञेधास्त्रिपुरायाः प्रपुजने ॥। 
सवसक्षोभद्रावणाकषंवश्योन्मादमहाङ्कुशाः । 
चेचरीबीजयोन्याख्या त्रिखण्डापरिकीतिता ॥ 
श्नीगोपालाचने वेणुनृ हरेनारसिहिका । 
वराहस्य च पूजायां वराहाख्यां भ्रदशंयेत्‌ ॥ 
रामाचंने धनुर्बाणमुद्र पशु स्तथार्चने । 
पशु रामस्य विज्ञेया तथा षपरशुमुद्विका। 


(मन््रमहाणंव, तरङ्ग २) 
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(च, 


इनमे से करई मृद्राएं एक से अधिक कर्म मे प्रयुक्त होती टै! जैसे -- वाराहौ 
मुद्रा, शूकरी या कस्तूरी नामसे हवन कर्म मे भी प्रयुक्त होती दहै मत्स्य मृद्रा पूजन 
द्रव्यो के संस्कारमे, भग मुद्रा लक्ष्मी, सरस्वती एवं शिव तीनोंके लिये प्रयुक्तं होती 
है, आदि । 


मुद्राभो की संख्या 


किसीभी म्रन्थने मुद्राजों की संख्या अपने सम्प्रदाय एवं आवश्यकता के 
अनुसार ही वताई है ड पुराण (४।४२।१-१८) त्रिपुरा की १० मूद्राओोंका 
उल्लेख किया दै इसो प्रकार नारदीव पुराण (२।५७।५५-५६) विष्णु की ८ 
कालिका पराण (अध्याऽ ६६) सभौ देवताओं एवं ग्रहों के लिये ५३, वीर भित्रोदय 
(पूजा प्रकाश) मे ३२ सुद्राओं का वर्णन है। देवी (गयत (` १1१६।६८-१०२) 
गायत्री क २४ मृद्राओं का उल्लेख टै उनके लक्षण ीरभिघ्नोदय (आहिनक प्रकाश) 
मं प्रात होते टै । मेरुतन्त्र (मुद्रा प्रकाश) विभिन्न देवताथों के १५० से अधिक मृद्राजों 
का वर्णेन करता टै । चिष्णुधमेत्तिरणराण (अध्या० ३२ एवं ३३) - मे ७४ रहस्य 
मुद्राओं का तथा १२६ अन्य सामान्य मुद्राओं का वर्णन प्राप्त होता दै । 


इन ग्रन्थो एवं इसी प्रकार के अन्य ग्रन्थों मे परिगणित मृद्राओं मे से अनेक 
सभी मे सामान्य होतीं हँ तथा कुष्ठ नवीन मुद्रां सभी में प्राप्त होती दै] 


हस्त संकेतो एवं शारीरिक क्रियाओं के स्वरूप अगणित हो सकते दह 1 अतः 
मद्राओों को संख्या के विषय में. इदन्तया कह पाना कठिन है कु संग्रह ग्रन्थों जैसे 
आनन्दाशरमग्रन्थावली से प्रकाशित मुद्रा प्रकार, (तान्विक टेक्स्ट' भाग १ प्रकाशित 
मुद्रानिघन्द्रं आदि मे सामान्यतः पूजन में प्रयुक्त होने वाली मुद्राओं के लक्षणों कासंप्रह 
प्राप्त होता दै! इन संग्रहो मे भी अनेक सर्वदेव साधारणी मुद्राओं, ग्रहों के पूजन में 
प्रयुक्तं होने वाली मुद्राओं के लक्षणों का जभावदै। ` 


पूजन मे मुद्राओं की. अपरिहार्यता एवं आवश्यक मुद्राओं के एकत्र संग्रह के 

अभाव का अनुभव वहत काल से किया जाता रहा है 1 विशेषतः राष्टर्‌ भाषामें मुद्राओं | 
के रचना प्रकार को स्पष्ट कर सकने बाले ग्रन्थ के अभाव ने प्रस्तुत मृद्रा विमशं कों | 
म दिया। 
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(; 48. ) 
कातज्यार्पण ` 


"मुद्रा विमशं' देतु सामग्री संकलन करते समय “युद्राः की अवधारणा, अर्थ, 
इतिहास आदि के विषय में अने जिज्ञासाएुं मन में उत्पन्न हृयीं । उन्हे नेक ने 
प्रम्चद्धेय गुरुदेव एवं . भारतीय वाङ्खय के अघ्रत्तिम विद्वान्‌ एवं मौलिक चिन्तक 
डीं० गधाचरण निद्ाठीजी केश्री चरणों मेंवरैठ कर शान्तं की । उनकै दारा प्रदत्त 
अत्यन्त गम्भीर एवं उच्चस्तरीय सामग्रीं का अत्यल्प अंश कलेवर के विस्तार भये 
भूमिका में यथास्थान दिया गया है मृद्राजोंका छायाचित्राङ्कुन समय एवे बहुल्वय 
साध्य था} किन्तु इस कार्य को अतिव्यस्तता में भी उन्होने अपने सहज इपालु स्वभाव 
के कारण. स्वयं सम्पन्न किया । शब्द इनके प्रति कातंज्ञ प्रदर्शित करने सें असमर्थं &। 
इनके चरणोंमें लेखक की भक्तिभरित शधणामाञ्जलि अर्पित 2ै। इसी सातत्य सें 
ले्धक अपने दीक्षा गुर तस्त्रसाधघना के अनुभवी योगी परापारमेण्वरी कला कै नित्य 
उपासक पएवं विह्टान्‌ राजस्थान के गौरव को अपने जन्म, त्यागवृत्तिं णतं साघ्ना से 
दविगुणित करने वाले षं० रविषरक्ा् (च्निषाटी) ब्रह्मचारी (च्छाय) जी के श्री नरणों 
की वन्दना करता दै, जिनकी कृपा से मृद्रानिमण की विधि का ज्ञान कर सकरा । 


प्रस्तुत भमृद्राविमशं' के सम्पादन के लिये विद्यापीठ के वरिष्ठ प्रवाचक 
ड० किंशोरनाध शा ने लेखक को उत्साहित किया तथा मूल्यवान्‌ सामग्री भी उपलन्ध 
कराई इसके लिये लेखक उ} जाजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। 


च 


गङ्गानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ प्रणान एवं संस्थान के शेक्षिक परिषद्‌ के 
प्रत्येक विद्वान्‌ के प्रति जिन्टोने इस पुस्तक को अपने उत्कृष्ट प्रकाशनों की श्युःखला 
मे स्थान पाने योग्य माना तथा इसके लिये प्राशासनिकं एवं वित्तीय सुविधा 
प्रदान की । 


लेखक अत्यन्त आभारी दै राष्ट्रीय संस्कृत सस्थान के निदेशक महोदय, 


वेद विभागाध्यक्ष, गमतामयी विदुषी डां° माया मालवीय के मुल्यवानू परामर्शं, 
व्येष्ठ भ्राता एवं साधक षं० आनस्द निधि पाण्डेय ठारा प्रदत्त पुस्तकीय सहायता एवं 
परामणं के लिये लेखकं अधमर्णंता ज्ञापित करता है। 


पुस्तकालय परिवार के सदस्यों एवं मित्र एवं सहकर्मीं उ सत्यस्रत न्रिदारी 


के प्रति हादिक आभार पूर्वकं धन्यव!द है जो यथावसर पुस्तकीय सुविधा भ्रदान 
करते रहे । { 
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(अ) 


शाकुन्तले मूद्रणालय के कर्मचारियों एवं संचालक श्यी उपेन्द्रन्निषाटी को 
साश्ुवाद एवं धन्यवाद आवश्यक है जिनके परिश्रम से पुस्तक एवं चिघों का सुन्दर 
मृद्रण हज । 


अल्पज्ञत्वं मनुष्य का स्वरूपलक्षण है 1 अतः मानव निष्पादित कार्यो काच्रुटि 
पूणं होना स्वाभाविक है । अतः इस पुस्तक की च्रूटिओं एवं अभावों की ओर विद्वानों 


एवं सुधीजनों के अवधान की अभ्यर्थना है । जिससे अग्रिम संस्करण उन अभावों एवं 
त्रुटियों से मुक्त हो 1 


प्रकाश पाण्डेय 
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॥ करोतु भीविन्ध्यनिवासिनौ शुभम्‌ ॥ 


मुदा-विसशंः 


~~~ © छ््् 


१ ञक्तमाला' 
अङ्कुष्ठतजंन्यग्रेषु ग्रथयित्वाङ्धःलित्रयम्‌ ॥। 


प्रसारयेदक्चमालामुद्रेयं परिकीतिता ॥ 
(मन्त्रमहाणेव तरङ्ख २; तन्त्रसार परि० ५, मुद्राश्रकरण) 


र्‌ अग्नि 
संकोच्य करजं मध्ये हस्तयोठभयोरपि । 
्रसृताङ्गुष्ठमुत्तानं योज्या मुद्रा हताशने ॥ 
(विष्णुधमेततिर पुराण ३३।२४-२५) 


३ अघोरः 


क रसंपुटकं कृत्वा वासानामां तु कारयेत्‌ । 
दक्षिणे मध्यमाक्कुञ्च्य अङ्गुष्ठो कु्चयेत्तथा ॥ 
शलाकारं ततः कृत्वा हृदयं परिवतयेत्‌ । 
अघोरस्य स्मृतामुद्रा सवदिघ्नविनाशिनी ॥ 
(विष्णघर्मोत्तिर पुराण ३३।५७-५६) 


------ न ~ 


१. इस मुद्रा का प्रयोग शिव एवं सरस्वती कं पूजन मे किया जाता ह 
उक्त श्लोक मे "तर्जन्यग्ेषु" पद मे तु" घटित पाठ अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है 1 'तर्जन्यग्रे तु' एसा पाठ सरलतया अर्थ बोध कराता है । 
दाहिने हाथ के अङ्कष्ठ एवं तजंनी के अग्र्ाग को परस्पर मिलाकर शेष 
तीन अङ्कुलियों को फैला देना चाहिये 1 हाथ को मोड कर हृदय के पास रखना 
चाहिये । 
२. दोनों हाथो को पुटाकार करे । वायीं अनामिका को करतल की ओर मोड़ तथा 
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स मुद्राविमशेः 


ये अङ्शः 
| 
१. दक्षमुष्टि विधायाथ तजन्यङ्शरूपिणीम्‌ । 
अङ्धःशाख्या महासुद्रा चलोद्यकूषणक्षमा ।। 
(र्यामा रहस्य, परिच्छद ३ धृत सानाणंव) 
२ क. अङ्धुःशाख्या भवेन्मुद्रा पृष्ठेऽनामाकनिष्ठया । 
अङ्धःऽठे तजनी वक्रा सरला चापि मध्यमा ॥। 
(मेरतर्त्र ८।३) 
ख. ऋज्वीं च मध्यमां कृत्वा तजनी सध्यपर्वणि । 
संयोज्याकुश्चयेत्‌ किश्विन्‌ सूद्रेषाङ्ःशसंज्ञिका ॥ 
(तन्त्रसार, परि० ५ मूद्राप्रकरण) 
८ अङ्कः 
ऊर्ध्वाक्रित्य तथाङ्कष्ठं करस्य दक्षिणस्य तु । 
कृत्वा मध्यां तदङ्धष्ठ वामसुष्टिं तथोध्वंतः ॥ 
ऊर्ध्वाद्धष्ठां तथा कुर्यादङ्कमुद्रा भ्रकीतिता । 
(कालिकाषुराण ६६।६७-६८) 
दाहिनी मध्यमा एवं अङ्कुष्ठों को उसी प्रकार मोड़ । सभी को मिलाकर शूल के 
आकार का वनाकर हृदय की ओर मोड़कर प्र्दाशित करे! उक्त उद्धरण में 
वामानामां' पाठ चित्त्य टे ! यदि "वामेऽनामां' पाठ किया जाय तो सम्भवतः अधिक 
स्पष्टार्थक होगा । 
इस अघोर मृद्रा का प्रयोग विध्नोत्सारण में होता है । 
१. अद्भुश के दो प्रकार उपलब्ध होते है 
(१) तजंनी के अतिरिक्तं अन्य अङ्कलियों से मृद्री वांधकर तर्जनी को ऊर्ध्वमुख 
सीधा रखना चाहिये; पुनः तजंनी को मध्यपर्वं से मोड़कर अद्भुश की भांति 
वना कर प्रदाशित करना चाहिये । 
(२) दाहिने हाथ को अनामिका एवं कनिष्ठा को मोड कर करतल से सम्पृक्तं 
करके; उनके ऊपर अङ्कृष्ठ को स्थापित करना चाहिये । मध्यमा को ऊध्वं 
मुख सीधा रखते हुये तजंनी को पूर्ववत्‌ मध्यप्वं से मोड़ना चाहिये 1 
यह मुद्रा सर्वदेवसाधारणी है । द्रव्य शुद्धि के अवसर पर इसका प्रयोग 
होता दै । 
२. दाहिने अङ्ुष्ठ को उऊध्वंमुख सीधा रखते हये मुदरी वाधना चाहिये, उसके ऊपर 
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मृद्राविमणैः 


द्‌ अङ्कन्या 


अद्धन्धासस्प या सुद्रास्तासां लक्षणमुच्यते । 
ऋजवो हस्तशाखाद्च हदये च शिरस्यथ ॥ 
त्जनीमध्यमाङ्कःष्ठनधोगुष्टिशिलां तथा । 
करदं द्रा्गुलीः सर्वाः कवचे स्थुः भ्रमोदिकाः ॥। 
नाराचमुद्रिका मध्ये तजनीध्वनिरीरिता) 
विष्वक्सेने स्म्रता समुद्रा नेत्रयोमध्यतजंनी \। 
नेत्रत्रयं यत्र भवेदनामासध्यतजंनी । 

(सन्त्रमहाणजड, तरङ्ग २) 
उसी प्रकार वाये हाथ को भी ऊर्ध्वा्कष्ठ मुदरी वांध करः स्थापित करना चाहिये 
तथा देवता के सम्मुख प्रदणित करना चाटिये । 

यह्‌ वैष्णवी मूद्रा ह । विष्णु के पजा मे सकलीकरण के अवसर पर इसका 
प्रयोग होता है । 
१. ये मृद्रायें अत्यन्त प्रसिद्ध एवं सवंदेव-साधारणी टै 1 इसका स्वरूप क्रमशः इस 
प्रकार दै- 

(१) दाहिने हाथ की सभी अङ्कलियों के अग्रभाग को परस्पर संयुक्तं करके हृदय 
का स्पशं करना चाहिये । 

(२) दाहिनी तर्जनी एवं मध्यमा के अग्रपवं से ललाट का स्पर्शं करना चाहिये । 

(३) दाहिने हाथ को मुष्टिवद्ध करके अङ्कृष्ठ को अधोमुख सीधा करके शिखा का 
स्पशं करना चाहिये । 

(४) दोनों हाथों की सभी अङ्कुलियों से, दाहिने हाथ से वाये तथा वायं हाथ से 
दाहिने, कन्धे का स्पशं करना चाहिये । 

(५) दाहिनी तजनी को शिरके चारों तरफ धुमाकर वामकरतलमध्य में 
पटकना चाहिये 1 सम्प्रदायभेद से तजंनी एवं मध्यमा, दो अङ्खुलियों से ध्वनि 
करने का भी प्रचलन दै । 

(६) दोनों नेत्रो के मध्य भाग का मध्यमा एवं तजनी द्वारा स्पशं करना चाहिये । 
यह मुद्रा शक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के न्यास काल में प्रयुक्त होगी 1 
शक्ति (अथवा अन्य त्रिनेत्र देवता यथा शिव) के न्यास काल मे तजनी एवं अना- 
मिका हारा दोनों नेत्र तथा मध्यमा द्वारा भ्रूमध्य का स्पशं करना चाहिये । 
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: मुद्राविमशंः 


७ अङ्गुलिन्यास 
अङ्धलिच्यासमुद्रास्तु पच्चाङ्धल्यः स्पृशेत्‌ कमात्‌ । 
अङ्खण्ठेन चतस्रस्तु तजेग्याङ्गष्ठमेव च ॥। 
(मेरतन्त्र ८।६) 
ट अञ्जलिः 
अज्जलिरञ्जलिमुद्रा स्याद्‌ वायुदेवाह्वया च सा\। 
(तन्त्रसार, परि० ५ मूद्राप्रकरण) 
& अनन्तर 
उत्तानौ तु करौ कृत्वा अन्योन्थास्तरिताङ्कलीः 1 
कनिष्ठान्ते चाद्खुष्ठम्‌ अनन्तेति प्रकोपिता ॥ 


(विष्णुधरभेत्तिर पुराण ३३।८-९) 


इन न्यास मुद्राओं के प्रयोग काल मे उपास्य के मन्त्राक्षरों का भी प्रयोग 
किया जाता है 1 


१. सवदेवसाधारणी इस मुद्रा का प्रयोग अद्धन्यास के पूर्वं तत्तत्‌ उपास्य देवों के 
मन्त्राक्षरं के उच्चारण के साथ किया जाता है। 
दोनों हाथों के अङ्कष्ठों से अपने-अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, 
कनिष्ठा का क्रमशः स्पशं करना चाहिये 1 तत्‌ पश्चात्‌ दोनों तर्जनियों से स्व-स्व 
अङ्कुष्ठो का स्पशं करना चाहिये 1 


कुठ साधक सम्प्रदायभेद के कारण इन मूद्राओंका कुछ भिन्न रूप से प्रयोग 
करते है ! उनके अनुसार दाहिने हाथ की सभी अद्कुलियों दारा वाये हाथ की सभी 
अद्खुलियो का स्पशं करना चाहिये । तदनुसार- अङ्कुष्ठं से अङ्कुष्ठ, तर्जनी से 
तर्जनी, मध्यमा से मध्यमा, अनामिका से अनामिका तथा कनिष्ठा से कनिष्ठा का 
स्पर्शं करना चाहिये । यद्यपि इस विधि का णास्व्रीय-ग्रमाण उपलन्ध नहीं हो 
सका है। 


२. दोनों हाथों को पुटाकर करके देवता के सम्मृख प्र्दाएित करना चाहिये 1 विष्णु के 
आवाहन के समय इसका प्रयोग होता है । 


३. दोनों हाथों को उठाकर प्रस्पराभिमूख करके सभी अङ्कुलियों को एक दूसरे से 
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मद्राविमशेः ५ 


१० अचान 


(द्रष्टव्या प्राणादिषञ्चभुद्रा 1) 


११ अचय 
ऊर्ध्वोकृतवामहस्त - प्रसतोऽभयसुद्रिक् \ 
(तन्त्रसार, परि० ५ मुद्राप्रकरण) 


१२ अछत? 


अनामासध्यमे दहे तु अन्योन्यान्तरिते छते, 
संयोज्य मध्यमे स्वाग्रं तजंनीदयमेव च| 
कनिष्ठाद्ये तथा दे तु स्वाग्रेऽनाभ्नि नियोजयेत्‌ । 
अधस्थितो तथाङ्ष्ठौ अमृताख्या भअकोतिता ॥ 


(विष्णुधमत्तिर पुराण ३३।५२-५३) 


१३ असतीकरण 


(द्रष्टव्या गोमुद्रा ।) 


वाधना चाहिये तथा अङ्गुष्ठो को स्व-स्व कनिष्ठाओं पर स्थापित करना नाहिये । 
यह्‌ वैष्णवी मुद्रा अनन्त के लिये प्रयुक्त होती दै । 


१. यह मुद्रा अनेकदेवसाधारणी हे । अत्यन्त प्रसिद्ध भी टै। उपास्य के ध्यान के 
पश्चात्‌ इसका प्रदशंन करना चाहिये । 


वाये हाथ को (करतल को देवताभिमुख रखते हुये) ऊपर उठाना चाहिये । 
सभी अङ्खुलियों को परस्पर सटा कर भ्रदशित करना चाहिये । 


२. इस मुद्रा का स्वरूप लगभग योनि-मृद्रा-१ की भाति है। अनामिका एवं मध्यमा 
को एकं दूसरी ओर श्चुकाकर दोनों मध्यमां के शीर्षं को परस्पर मिलाय, तजंनियों 
के शीर्ष को भी मिलाये, कनिष्ठाओं को अन्दर करके अनामिका पर स्थापित करें 
तथा दोनों अद्ष्ठों को मोड़कर कनिष्ठा पर स्थापित करे । 
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१ अविदर्न (विन) 


१. तजंनीमध्यमासन्धिनिगंताद्धःष्ठसुष्टिकेए । 
अधोमुखोदीघंरूपा मध्यमानिघ्नसुद्रिका ॥ 


(शारदातिलक, पटल १३) 
२. तजनी मध्यमानामाकनिष्ठाङ्धुःष्ठसुष्टिका । 
अधोमुखो दीघंरूपा मध्यमादिघ्नसुद्रिका ॥ 


(तन्त्रसार, परि० ५ मुद्राप्रकरण) 


© 
१५ अधे चन्द्र 
कनिष्ठानासिकासध्यामाद्न्चन्‌ दक्षिणेन तु 
करस्य तजन्यद्धुष्ठे भसायं छ्यति तु या॥ 
सा मुद्रा ह्यधचद्द्राख्या ग्रहाणां प्रीतिदायिनो ॥ 


(कालिकापुराण ६६।६५-६६) 


१. इस मुद्रा का प्रयोग गणपति के पूजन मे किया जाता हे । इसके दो प्रकार प्राप्त 
ठोते दै । 

(१) दाहिने हाथ की मुदरी वाध कर तर्जनी एवं मध्यमाके संधि स्थानमें 
अङ्कष्ठ को प्रविष्ट कराना चाहिये 1 मध्यमा को सीधी एवं अधोमुखी रखना 
चाहिये 1 इस प्रकार अद्कुष्ठ दन्त का तथा मध्यमा शुण्ड का प्रतीक वनता हे । 
इसे दन्त मुद्रा भी कहते दै । 

(२) सभी अद्धलियों को मोड़कर मुद वधि पुनः मध्यमा को सीधी अधोमुख करके 
प्रदशित करे । इसमे दन्त का प्रदर्णन नटीं होता 1 

२. दाहिनी कनिष्ठा, अनामिका तथा मध्यमा को टेदी करके करतल से संयक्त करना 
चाहिये । तज॑नी तथा अद्खुष्ठ को विपरीत दिणा में सीघे फैलाना चाद्ये । 


इस मुद्रा का प्रयोग ग्रहों के पूजन मे, विशेषतः चन्द्रमा के पूजन मे किया 
जाता हे । 
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© 
१९ अधं-धेनुः 
अनाभिके कनिष्ठे च संयोज्य वायुना पुनः । 
मध्यमातजंनीनां तु धेनुमद्रेव बन्धनम्‌ ॥ 


(क्ालिकाधुराण ६ ६।७५-७६) 


१७ अलङ्कार 


(द्रष्टव्या बोड्ोपचार-मुद्रा ।) 


१८ अवगुण्ठन) 
१. सब्यहस्तक्ृतामुष्टिदर्घाधोभुखत्जनी । 
अवगुण्ठनमूद्रेयमभितो जामिता सती ॥ 


(मन््रनहोदधि २।७) 


२. अन्तर ङ्कृष्ठमुष्टिम्यां सन्निरोधनरूपिणी । 
एतस्या एव सुद्रायास्तजन्थौ सरले यदि ॥ 
अवगुण्ठनमुद्रेयम्‌ अभितो मिता सती । 


(तन्त्रोक्तनित्यपूजापद्धति धृत कौलावली) 
१. दोनों हाथों को अनामिकाओं एवं कनिष्ठाओं के अग्र पर्वो को परस्पर संयुक्त 
करना चाहिये, पुनः बायीं तजंनी के अग्रपवं को दायीं मध्यमा से, तथा बायीं 
मध्यमा को दायीं तजनी के अग्रपवं से मिलाना चाहिये । 
इसका प्रयोग चन्द्रमा के पूजन मं होता हे 1 
२. द्रव्यसंस्कार के अवसर पर प्रयुक्त होने वाली इस मुद्राके दो प्रकार प्राप्त 
होते ह 
(१) दाहिने हाथ को मुष्टिवद्ध करके तजंनी को दण्डवत्‌ सीधी एवं अधोमुखी 
करना चाहिये तथा पूजनद्रव्य के चारों ओर घुमाना चाहिये । 
(२) दोनों हाथों की अङ्ष्टगर्भा मदर वाध कर दोनों तजंनियों को पटवत्‌ 
सीधी अधोमुखी रखकर द्रव्य के चारों ओर धुमाना चाहिये । 
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आसनः 
आसनाख्या पद्ममुद्रा सुयविष्टः सुखासने । 
स्व-स्व-जानुस्थितो हस्तौ कालिकाभावधोसभुखम्‌ ॥\ 
(मेर्तन्त्र ८।८६) 


आन्त्र 
हस्तावधोमुखौ कृत्वा नाभिदेशे प्रसायं च । 
तजनीम्यां नयेत्‌ स्कन्धौ प्रोक्तषाऽन्त्राख्य मुद्रि? ॥ 


(परश॒रामकल्पसुत्र, पृष्ठ ६२०) 


शानः 
कनिष्ठानामिके द्वे दे अन्तरान्तरयोनिते । 
आकुश्वितन्तरिते योज्ये शेषे चंव प्रसारिते । 
ईशानस्य भवेन्मुद्रा सवक्भेर्रो शुभा ॥ 
(विष्णधर्मोत्तिर पुराण ३३।६१-६२) 


डेशनीः 
मध्ये प्रसारितास्तिस्रो भुद्रेशानो भ्रकोतिता । 


(विष्णुधमेत्तिर पुराणम्‌ ३३।३०) 


| च => = जक ~~ ~~ => ~ 


सभी देवताओं के पूजन काल मं आसन मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। 
चतुर्थ चरण का भाव सभवतः यह टै कि काली की भांति अनन्यमनस्क, सावधान 
एवं अधोमुख वैठना चाहिये 1 (यद्यपि इस स्थल पर ग्रन्थ का भाव पाठालोचन के 
पश्चात्‌ ही स्पष्ट हो पायेगा ।) 

यह वैष्णवी मृद्रा है 1 भगवान्‌ उृसिह के पूजनम इस मूद्राका प्रयोग ध्यान के 
पश्चात्‌ क्या जाता है! दोनों हाथों को अधोमख करतल करके नाभि के पास 
फेला कर दोनों तजंनियों से सम्पुणं उदरवक्षादि प्रदेशों का स्पशं करते हुये कन्धों 
का स्पशं करना इस मुद्रा का स्वरूप टै । 

दोनों हाथों की कनिष्ठा एवं अनामिकाओं को परस्पर मिलाकर मोड कर करतल 
ल्त करना चाहिये तथा तजंनी एवं मध्यमा को प्रसारित रखना चाहिये । यह्‌ 
दौवं मुद्रा हे। 


इसका वर्णन कौवेरी मुद्रा के पण्चात्‌ दै । अतः कौवेरी मद्रा प्रदशित करते समय 
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मुद्राविमशेः 


८ क अस्त्र" 
अदङगुष्ठतजन्युदितो ध्वनिध्तु विष्वर्‌ वियुक्तः कथितास्त्रबुद्रा । 


(उखम्ब्रदाय) 
मस्त्रमुद्रा करटन्ं स्फोटे चष्पि तदुत्तरम्‌ ¦ 
तजंग्या शब्दयेतास्यां ज्येष्ठाप्रनलिताग्रथः \; 
(मेरतन््र ८।२५) 


१८ श्व असिवदलीः 


तजन्यङगुष्ठयोरग्रभागौ संयोज्य चाङगुलीः 
अन्था आाङ्गव्बयेत्‌ तिलः साऽसिवल्लो भरक्ोतिता ॥ 
(कालिकापुराण ६६।६६) 


श्८्ग आकर्षिणी ।आकषं णी? 
मध्यमातजनीम्धास्तु कनिष्ठानासिक्ते समे । 
अङ्ङशाक्ताररूपाम्थां मध्धमे परमेश्वरि ॥! 


१. उक्त उद्धरणमें प्रथम को छोटिका मृद्रा भी कहते ह । इस मद्रा का प्रयोग 
न्यास काल मे तथा दिग्वन्ध के अवसर पर करिया जाता हं । 
दिग्बन्ध के अवसर पर दाहिने हाथ के अङ्गुष्ठ एवं तजंनी दारा टको 
वजाते हुये अपने शिर के चारों ओर घुमाना चाहिये । 
त्यास कालमें वामकरतल पर दक्षिण हाथ के मध्यमा एवं तजनी दारा 
व्वनि करे । तदनन्तर अङ्गृष्ठ ओर तजनी हारा दोनों हाथों से टकी बजाना 
चाहिये 1 
२. (दाहिनी) तजंनीं एवं अङ्गृष्ठ के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त करके अन्य तीनों 
को मोड़कर मृष्टिवद्ध करना चाहिये । 
इसका प्रदर्शन पितरों, रुद्रो एवं विश्वकर्मा के लिये किया जाता है- 
पित्रणामय साध्यानां खराणां विए्वकमणः । 
सवंदा प्रीति जननो साऽसिवल्ली प्रकीर्तिता ॥ 
(कालिकपुराण ६६।६७) 
३. इसको तुलना कुण्डलो मृद्रा (प्रथम) से की जा सकती है । 
दोनों हाथों की कनिष्ठिका एवं अनामिका को अपने-अपने करतल से संयुक्त 
करे । उनके ऊपर अङ्गृष्ठ को स्थापित करे । दोनों हाथों की तजंनीं को टेदी एवं 
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मद्रानिमर्ः 
अङ्गुष्ठं तु नियुज्जोत कनिष्ठानाभिकोपरि । 


इयं आकषंणो सुद्रा जलोकयाकर्षणो परा ॥ 
(तण्त्रसार १० ४३८, मन्त्रमहोदधि तरग--ए) 


कनिष्ठासध्यमाङ्गुष्ठो तजन्थौ विनतेऽधतः। 
मध्यमे सरले शेषा युखयुक्तानुकषिणो ।! 


(मेरतन्त्र ८।१६) 
मध्यमातजनीस्या च कनिष्ठानामिके समे। 
अङ्कुशाकारर्पाम्यां मध्यन्े परमेश्वरि \। 

(परशुराभकल्पस्रुज्र, पृष्ठ ६३६) 


१८ च अआक्माश्च 
देखिये- नभो मुद्रा । 


शद अाचलनीय 
देखिये-षोडणोपचार मुद्रा 


१८ ज्ञ 18141 
देखिये-पोडशोपचार मूद्रा 


१८ य्‌ धा वाहन्यादि व्चञुद्राः' 
१ऊर्ध्वाञ्जिलिमधः कुर्यात्‌ इयं आवाह्नौ भवेत्‌ । 
इयं तु विपरीता स्यात्‌ तदा वं स्थापनी भवेत्‌ ॥ 
मध्यमा को दण्डवत्‌ सीधी रखना चाहिये 1 दे° -- अङ्कुश) । तदनन्तर दोनों 
त्जंनियों के अग्रपर्वं को अन्योन्याभिमुख रखना चाहिये । 
त्रिपुरा के पूजन मे नवमद्रा प्रदर्शन के अवसर पर इसका प्रयोग होता है । 


१. ये मृद्राएं सभी सम्प्रदाय मे अत्यन्त प्रचलित है । इन मुद्राओं के अनेक प्रकार 
भी तत्तत्‌ ्रन्यो मे उल्लिखित दै; जिनका प्रयोग सम्प्रदायानुसार करिया जाता है । 
इनका प्रथम प्रकार उपयुक्त है । यथा-- 


१, देवता के सम्मुख बैठ कर दोनों हाथों की अङ्गृलिर्यो को परस्पर सयुक्त 
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मुद्राविमश्ः 
ऊर्ध्वाङ्गुष्टसुष्टियोगः तदेयं सङ्निधापनी । 
आन्तरङ्गुष्ठ्युगलं तदेयं स्चिरोधिनी॥ 
अनामामुलसंलगनाङ्गुव्ठाग्राञ्जलिरीरितः । 


देवाह्वानकरी चेषा युद्रावाहनसं्िका ॥ 


(मन्नमहोदवि तरंग २, इ्यासारहल्य, परिच्छेद २) 


सम्यक्‌ प्रपुरितः पुष्पः करास्थां फल्पितोऽज्जलिः । 
आवाहनी समाख्याता सुदा देशिक सत्तमः ॥ 
अध।मुखो कृता सेव प्रोक्ता स्थापनकमणि। 
भारलिष्टभुष्टियुगला भोक्ताङ्गुष्ठयुग्मका ॥ 
सन्निधाने अमुहिष्टाः युद्रेयं तश््रवेदिभिः: 
अङ्गुष्ठगभिणी सेव सन्निरोघे समीरिता ॥। 
उत्तानौ हौ कृतौ मुष्टी सम्नुखोकरणी स्प्रता। 
( शारदतिलक् २३।१०७-६) 


*ऊ्नाज्जलिमधः कुर्यादियमावाहूनी मता । 
इयं तु विपरीता स्यात्तदा वं स्थापनी मता। 


करके अङ्गृल्यग्रो को अधोमुख करना "आवाहनी" मुद्रा है । आवाहन 
काल मे हाथ में कुछ पुष्प भी होने चाहिये एेसा गन्धवं तन्त्र का मत है- 
आवाहन समयेऽज्जलो पुष्दनपि निधापयेत्‌ । 
दोनों हाथ कौ अंगुलियों को मोड़कर ढीली मृद बन्द करना सन्निधापनी" है । 
अङ्धष्ठगभित मृद वाधना संन्निरोधिनी' है । 
सन्निरोधिनी के ही अङ्खुष्ठों को दण्डवत्‌ उत्तान करना सम्मुधीकरणी" है । 
३. पुष्प भरी हुई अञ्जलि (आवाहनी' मृद्रा है 1 
अन्य पूर्ववत्‌ 1 
४. यह श्रम प्रकार" को तरह है । 
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मुद्राविमशंः 


मिलितं सुष्टियुगलं सल्लिधापनरूपिणी । 
अन्तरङ्गुष्ठसरु्टिम्यां सन्तिरोधनरूधिणी । 
एतस्या एव सुद्रायास्तजन्यौ सरले यदा । 
सब्यापसन्यश्चमणान्सुद्रेयसवगुण्ठनी ॥ 


(ज्ञानाणं वतन्त ४।३ १-१३४) 


रहस्तद्यं वोध्वमुखं -ऋज्वङ्गुलिषुतं करम्‌ । 
अङ्गुल्यग्राणि सुग्नानि कलिष्ठासुलभ्पःगतः \। 
अङ्‌गुष्ठाग्रसमायोगात्‌ सुद्रषावाहनो नता) 
अधोमुखो चेयसेव स्थादनशख्ा समीरिता । 
मुष्टिदियोदरयुता भ्वेत्‌ सा स्लिघपनी 
इयमङगुष्ठगसा त॒ उन्चिरोघनरूपिणी \। 
इयमेवोत्तानर्पा सस्थुर्यैर म । 


(परशुरामकत्पसुन्न ७।२१. भ्य) 





इसी अञ्जलि को खोलकर अधोमुख करतल अधोमुखकरना स्थापनी" 
मुद्रा हे 1 


देवता के सम्मुख दोनों करो को मुष्टिवद्ध करके तथा परस्पर संयुक्त कर 
अङ्‌गृष्ठों को दण्डवत्‌ ऊर्ध्वं करना “सच्निधापनी' है । 


अङ गष्ठगभं मुष्टियुगल “सन्निरोधिनी' दै । 

आवाहन समुद्रा मे अञ्जलि बनाते समय अनामिका के मूल पवं पर 
अङ्खुष्ठाग्र को स्थापित करना चाहिये 

इस प्रथम प्रकार मे चार ही मुद्राओं का वणन है। 


२. दोनो हाथों के करतल को ऊध्वं मुख, अङ्कलियों को सीधी एवं परस्पर सटी 
हयी, अङ्खुष्ठाग्र को कनिष्ठा के मूल पवं पर स्थापित करना चाहिये 1 यह्‌ 
(आवाहनी मूद्रा हे 1 


इसी को अधोमुख करतल करना “स्थापनी' मुद्रा दै । 
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मुद्राविमशंः 


उन्मादिनी" 


सम्परुलौो तु करो त्वा मध्यमामध्यमेऽनुजे । 
अनामिके तु सरले तद्हिस्तजंनीद्यम्‌ ॥ 
दण्डाकारौ तथङ्खृष्ठो मध्यमानखदेशगो । 
मुद्रेयमुन्मादिनी नाम्ना कषिणी सवंयोषितास्‌ ॥ 


(तन्त्रसार, परि० ५ युद्राप्रकरण) 


कनिष्ठाग्रे तु चान्योन्यं सम्प्रसारितहस्तयोः । 

मध्यमाभ्यां दृढं बध्वानामिकाग्रे तु योजयेत्‌ ॥ 

तजन्यऽनामिकाग्रे तु प्रापयेरमध्यमोपरि । 

अन्योन्याङ्खऽठको लग्नो सद्वा चोन्मादिनी मता ॥ 
(मेखतस्त्र ८।४३-४४) 


कण्ठः 
सा कण्ठमुद्रा हस्ताभ्यां सवंकण्ठो निबध्यते। 
यत्रकमुष्टिरङ्गुष्ठो दक्षो वामसमाधितः ॥ 
(मेदतश्त्र ८।४) 


हाथों कीजो स्थिति होती दै; वैसौ बनाकर, तीनों अङ्खलियों को फेलाना 
चाहिये । 
स्व॑प्रथम दोनो हाथों को परस्पराभिमुख करके प्रसारित करे, दोनों कनिष्ठाओं 
को अपने-अपने हाथों की मध्यमा के मध्य-पवं पर्‌ स्थापित करके, दोनों मध्यमाओं 
से दोनो कनिष्ठाओं को बांध लेना चाहिये । दोनों अनामिकाओं को सीधी रखते 
हये उनके अग्र-पर्वो को परस्पर संयुक्त रखना चाहिये । इसी प्रकार दोनों तजंनियां 
भी अनामिकाओं के वहिर्भाग अर्थात्‌ नखों से मिली होनी चाहिये । दोनो अङ्खष्ठों 
को दण्डवत्‌ सीधा करके मध्यमा के अग्र-पवं पर स्थापित करना चाहिये । 

इस मुद्रा का प्रयोग श्रीकुल, काली कुल दोनों मे प्रचलित हं । किन्तु प्रमुखतः 
भगवती काली के पूजन क्रम मे इसका प्रचलन दै । 
यह शिवपूजोपयोगिनी मुद्रा है । यह मुद्रा पर्याप्त अभ्यास के वाद ही बन पाती 
फा०- २ 
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१९ मुदराविमशं 2 
२९९ कच्छप 


(ब्रष्टव्या-क्ममुद्रा ।) 


गदे कपालप (कापालिका) 


पान्नरवद्‌ वामहस्तं तु कृत्वाद्धं वामके तथा। 
निधायोच्छितवत्‌ कुर्यान्मुद्रा कापालिका मता॥ 


(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३५) 


२७ कपिलः 
तजन्यङ्गुष्ठयोमध्ये मध्यमां तु प्रपीडयेत्‌ । 
भ्रसारयेदनामाञ्च पश्चात्तस्याः कनिष्ठिकाम्‌ । 
परस्परं च दूरस्थे मुद्रषा कापिली स्मरता ॥ 


(जयाख्य-सं हिता ८।९६-२७) 


र्टः करकच्छ्धृप 
(दरष्टव्या-कूममुढा ।) 


दै 1 दोनो हाथो से कण्ठको लपेट कर दाहिने अङ्कष्ठ को वयि हाथ से पकड़ना 
इसका स्वरूप है । 


१, इसे कापालिक, कपाली, कापालिनीं आदि विविध नामों से जाना जातादहै। 
काली एवं भैरव के पूजन मे इस मुद्रा का प्रयोग होता है । 


२. दाहिने हाथ को मध्यमा को तजनी एवं अद्भुष्ठ से वाधना चाहिये । अनामिका 
एवं कनिष्ठा को परस्पर दुर रखते हुये प्रसारित करना चाहिये । 


दस वैष्णवी मुद्रा को अणिमादि-सिद्धिकारिणी कटा गया है । 
सवं सिद्धिकरी ह्यं षा अणिमादिषु साधनी । 


(जयाख्य संहिता ८।२) 
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मुदाचिमशंः ११ 


२8 कलश्च' 
दक्षाङ्गुष्ठं कराङगुष्ठ क्षिप्त्वा हस्तदयेन तु । 
सावकाशं एकमृष्टिं कुर्यात्‌ सा कुम्भनुद्रिका ॥ 
(तस्वरस्तार, पृष्ठ ४३६) 


मृष्ट्योरर्ध्वीङ़्ताङ्गुष्ठे तजग्यग्रेषु॒विभ्यसेत्‌ ! 
सवंरक्नाकरी द्येषा कुम्भम्‌द्रा प्रकोत्तिता ॥ 
(श्यामारहुभ्य, परिच्छेद ३) 


वामहस्तकृता मुिटदक्षहुस्तेन वेष्टयेत्‌ । 
कलशाख्या भवेन्मुद्रा स्वपापहरा शुभा\! 
(तन्त्रोबत-नित्य-पुजा-पदढति-घृत गोतमोयतन्न) 


३० कवचः 
कवचाख्या त्वियं मुद्रा ह्यङ्गुल्यकत नालिकाः ॥ 
स्कन्धादानानिपयन्तं पाण्योस्तु प्रक्रमो भवेत्‌ ॥ 
(मेरतन्त्र ८।१०) 


१. यह्‌ मुद्रा सर्वदेव साधारणी दै । इसके ३ प्रकार बताये गये दै । यथा- 

(१) दोनों हाथो को लपेट कर, ढीली मृद्री वनाकर. वयि अङ्कुष्ठ पर दाया अङ्खष्ठ 
रखना चाहिये 1 

(२) सावकाशा-मुष्टि के दोनों अङ्कुष्ठं , तजंनियों के अग्रपर्वो पर स्थापित करना 
चाहिये । 

(३) वायि हाथ की ढीली मुद वाध कर उसे दाहिने हाथ से लपेटना चाहिये । 

तीनों प्रकारो मेस्वरूप कुम्भ सा ही वनता दै। सभी देवताओं के 
अभिवेक कर्म मे इसका प्रयोग होता है तथा इसे “सवंरक्नाकरी' कहा गया दै । 


दोनों हाथों की सभी अद्कुलियों को सटा कर॒ परिवतं क्रम से स्कन्ध का स्पशं 
कवच मुद्रा है । इसका प्रयोग न्यास काल में होता है । 
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१२ भूद्राचिमशंः 


३१ कस्तुरी 
कस्तूरी करर संकोची -“ ~“ “* ““* । 


(तन्ध्रौ कत-नित्य-पुजा-पदड ति-षत श्रत्व चिन्ताभणि) 


३२ काथर 


कामाख्या संपुटो हस्तौ मध्यमे पृष्ठगे यदा। 
तजन्यौ मध्यमासंस्थमङगुष्ठयुगलं यदि ।। 
(मेरुतन्त्र ८।७१)} 


१. यद्यपि कस्तूरी वैष्णवी मुद्राओं मे परिगणित है तथा भगवान्‌ वारह के लिये प्रयुक्त 
होतीं है, किन्तु इसका प्रयोग अभिचारपरक अनुष्ठानों मे हवन के समय किया 
जाता है । इसीजिये शूकरी नाम सेइसमद्राकी परिगणना हवन मद्रांमे की 
गई है । पाचों अङ्कलियों के अग्रभाग को मिलाकर शूकराननवत्‌ बनाना इसका 
स्वरूप है । 

'तिन्लो मुद्राः स्मृता होमे मृगी हंसौ च कस्तुरी । 
(तन््ोक्तनित्यपुजापद्धति धत श्रीतत्त्वचिन्तामणि) 
तुलनीय--“तजो मद्राः स्मृता होमे मृगी हंसी च हकर ।' 


(आगम रहस्य, पटल २६) 
अभिचारे शूकरी स्यात्‌ विदं षोच्चाटनादिष । 


(आगम रहस्य, पटल १४) 
२. दोनों हाथों को परस्पर अञ्जलि वद्ध करके वाँयीं तर्जनी बायीं मध्यमाकेही 
पृष्ठ पर स्थापित करना चाहिये! इसी प्रकार दाहिनीं तजनी उसी हाथकी 
मध्यमा पर स्थापित करना चाहिये 1 दोनों अद्कुष्ठों को स्व-स्व मध्यमाओं के 
अग्रभाग पर स्थापित करना चाहिये 1 यह्‌ काम-मुद्रा का स्वरूप है। इसे सवं- 

देव त्रियङ्कुरी कहा जाता दै 1 यथा-- 


हस्तौ तु सम्पुटौ कृत्वा ्रसृताक्गलिकौ तथा । 
तजंन्यो मध्यमापृषठे अङ्गुष्ठौ मध्यमानितोौ । 
काममुद्रेयमुदिता सवं देवप्रियङ्करी ।। 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ७३१५ तथा आगम रहस्य, पृष्ठ ४१२) 
यद्यपि इसे वैष्णवी मृद्राओों मे परिगणित करिया जाता है । 


©©-0. ©8108 ।81| 118 8111015. ©6178| 5811811 (11). 01011260 ५ 311 1/॥1111181<811111} २०७९९161 ^\68तना7४/ 


मुद्राविमशंः ११ 


३३ कालकर्णी 
कालकर्णी भवेन्मुष्ट्योरङ्गुष्ठावन्नतौ यदा! 
पाश्वंयोश्चापि संलग्न हवेवाभिमृखौ तदा ॥ 
(मेऽतन्त्र ८।१९) 


४. न्तः 
मुष्ट्योरूध्वीं कृतोऽङ्गुष्ठो तजच्यग्रे तु विच्यसेत्‌ ¦ 
सर्वरक्षाकरी ह्योषा कुन्तमुद्रा भकीतिता॥ 
(आगम रहस्य, १९८ ४०४) 


३५५ कुकुर्ड 
सर्वाङ्गुलीस्तु संयोज्य दक्ञिणस्य करस्य च। 
कियद्‌ भागं तथानस्य तलं कुर्यात्‌ तु कुण्डवत्‌ । 
समाख्याता कुण्डमुद्रा बुधवाणीशिवप्रिया॥ 
(कालिका पुराण ६६।७७-७९) 


जि कि = 


१, दोनों हाथों को पृथक्‌-पृथक्‌ मृष्ट वाध कर इन मृद्धियों को परस्पर मिलना 
चाहिये । दोनो अद्कुष्ठों को दण्डवत्‌ उचित एवं स्वाभिमूख रखना चाहिये । 
तुलनीय-तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६-७। 

"अङ्गृष्ठावुन्नतो कृत्वा मूष्टिखलग्नयोद्रंयोः । 
तावेवामिमुखौ कुर्यान्मूत्रं षा कालकणिका ।।' 
इस मृद्रा का प्रयोग विघ्नोत्सारण के समय किया जाता है 1 यह प्रमृखतयां 
शाक्तसम्प्रदाय में प्रचलित दै । 
'कालकणं प्रयोक्तव्या विष्नप्रश्ञमकमणि ।* 
(आगम रहस्य, पृष्ठ ४०४) 

३. रक्षणे कुन्त सुद्रौक्ता ˆ“ ˆ“ | (आगम स्हस्य, पृष्ठ ४०४) 

इस सवदेवसाधारणी मृद्रा का प्रयोग पुजनारम्भ मे किया जाता है । 

३. बुध, सरस्वती एवं शिव के पूजन में प्रयुक्त होने वाली इस मुद्रा को ऊध्वं करतल 
कृरके प्रदशित करना चाहिये । 
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१४ मुद्राविमर्थः 


३ कुःरर्डली ९ 
(क) अङगुष्ठाग्र तु तजन्या अग्रभागेन योजयेत्‌ । 
आकुञ्च्य मध्यसाद्यास्तु दक्नहस्तस्य चाङ्गुलीः। 
दशयेत्‌ कुण्डलाक्ारं दुण्डलीशक्तितुष्टिदम्‌ । 
(कालिका पुराण ६६।९१-६२) 


(ख) मर्ष्ट बध्वा तले मन्त्री तज॑ना दण्डवत्‌ चरेत्‌ \ 
सा कृण्डलौ नाम “ˆ `` 411} 


(तन्त्रोक्त-नित्य-पज!- पद्ध त्ति-धृत श्नरीतत्व चिन्तामणि) 


३७ क्ुःशल ` 
कुशलाख्या भवेन्मुद्रा करावुश्नभितौ यरि। 
आन्दोलितौ फणाकारौ स्व-स्व डिगभागसंस्थितौ ॥ 


(मेरतन्त्न ८| ८७) 


€ 
३८ क्म 
वामहस्तस्य तजन्यां दक्षिणस्य कनिष्ठया । 
तथा दक्ञिणतजन्या वामाङ्गुष्ठेन योजयेत्‌ 1 
१. इस मुद्राका प्रयोग काली पूजन मे होतादै। इसकेदो रूपों का उत्लेख प्राप्त 
होता दै । प्रथम में दोनों हाथों का प्रयोग होता टै तथा सुप्त कुण्डलिनी का प्रतीक 
वनता है । द्वितीय प्रकारमे एक ही हाथ का प्रयोग किया जाता टै तथा उच्छति 


तजंनी उसके मख का प्रतीक होती है! यह कुण्डलिनी जागरण की प्रथमावस्था 
का प्रतिनिधित्व करती टै) 


२. यहु दौव मुद्राओं मे परिगणित है। 


३. वयि हाथ कौ हथेली पर दाहिनी हथेली को धन के आकार का वनाते हये स्थापित 
करके दाहिनी कनिष्ठा को वायीं तजनी से, दाहिनी तर्जनीं को वाये अद्गष्ठसे 
संयुक्त करके, दाहिनी मध्यमा एवं अनामिका को वाये करतल करे तर्जनी एवं 
अद्ुष्ठ के मध्य भाग मे (जिसे पितृतीर्थं कटते है) न्यस्त करके भली भाति संयुक्त 
करना चाहिये । पुनः वयि हाय की मध्यना अनामिका तथा कनिष्ठा को दाहिने 
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भद्राविमणशंः ११५ 


उन्नतं दक्षिणाङगुष्ठं वासस्य मध्यमादिक्ताः। 
अङ्गुलोर्योजयेत्‌ पृष्ठे दद्षिणस्य करस्य च॥ 
वामस्य पिन्रतीर्थन मध्यमानाभिके तथा । 
अधोमृखे चते कूर्यात्‌ दक्षिणस्य करस्यच॥। 
कमपुष्ठसमं छर्याद्‌ दक्षर्पाण च सवतः ॥! 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७; कालिक्तापुराण, अध्याय ६६) 


३६ करोड 
अधो मुखे वामहस्ते मध्यमानामिके यदा । 
अङ्गुष्ठस्य तु संसक्ते कनिष्ठा तजनी दयम्‌ ॥ 
प्रसारितं ततः काथं मुद्रा क्रोडात्मिका स्म्रता।॥। 
(जयाद्य-सं हिता ठ८।२८-३०) 


¢ @ ६। लि क्री ५ 


मध्यमाङ्गुष्ठयोगेन मुद्रास्तु कौलिको स्मृता । 
(कुलाणंव तन) 


हाय के पृष्ठ भाग पर स्थापित करना चाहिये तथा दाहिने हाथ के अङ्कुष्ठ को 
सीधा रखना चाहिये 1 यह दर्म मृद्रा का स्वरूप टे । यह्‌ मुद्रा सवंदेवसाधारणी है 
तथा इसका प्रयोग ध्यान के समय किया जाता है-- 
"कूम मुद्रा ससाद्याता देवता ध्यान कमणि ।' 
(आगम रहस्य पृष्ठ ४०६) 
इसका स्वरूप नामानुगुण ही होता है 1 
१. वयि हाथ को अधोमुख करके मध्यमा एवं अनामिका को अङ्खष्ठ से सम्पृक्त करना 
चाहिये, पुनः ऋनिष्ठा एवं तजंनी को फैलाना चाहिये 1 
यह्‌ वैष्णवी मद्रा है तथा इसका प्रयोग रक्षार्थ किया जाता है-- 
'सर्वयन्त्रप्रथनो स्वंदष्टनिवारिणो ।' 
(जयाख्य-संहिता ८1३०) 
२. भगवती काली के पूजन में तर्पण के अवसर पर इस मूद्रा का प्रयोग करिया जातां 
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ध कौवेरी 
निकुन्िताश्च तास्सर्वाः कौबेरी तु भ्रकोतिता\ 


(विष्ण॒धर्मोत्तिर पुराण ३३।२७) 


र्‌ कौस्तुभः 
अनामाप्ृष्ठसलगना दल्िणस्य कनिष्ठिका । 
कनिष्ठयान्यया बद्धा तजन्या दक्षया तथा ॥ 
अनामायाज्च बध्नीयात्‌ दक्षिणाङ्गुष्ठमूलके । 
अङ्गुष्ठमध्यमे वामे संयोज्यसरलाः पराः ॥ 
चतस्रो व्यग्रसंलग्ना मुद्रा कोस्तुभसंज्िका । 
(तन्त्रसार, ¶ष्ठ ४३४, आगम रहस्य, पृष्ठ ४११) 


कामं उच्चायं विधिवत्‌ निक्षिपेत्‌ हदयोपरि । 
कृत्वेतरं करं वामे कृत्वा सभ्यक्‌ समाङगुलोः ॥ 
अन्योस्य पृष्ठकरयोः मध्यमानामिक्ताङ्गुलीः । 
वामकनिष्ठ्या दक्षतजनों च निपीडयेत्‌ ॥ 
तथव वामतजन्यां दक्षहस्ताङ्गुलित्रयम्‌ । 
एकत्र योजितां करत्वा मुद्रा स्यात्‌ कोौस्तुभात्मिका ॥ 
दक्षिणे मणिबन्धे च वामार्‌ गुष्ठं नियोजयेत्‌ । 
मुद्रेयं कोस्तुभाख्योक्ता दशनीया प्रयत्नतः ॥ 


(तन्नोक्त नित्यपूजाषडति, मुदाप्रकरण) 





दै 1 दाहिने हाथ की सारी अङ्कुलियो को सोधी कखे मध्यमा एवं अङ्खष्ठ के अग्र- 
पर्वा को मिलाना इसका स्वरूप ठे 1 


१, इसका वर्णन वारुणी तथा मारूती के पश्चात्‌ है 1 दाहिना हाथ ऊर्ध्वं करके सभी 
अङ्कुलियों को मोड्ना, मृष्टिवद्ध करना कोवेरी मुद्रा टं । 


२. कौस्तुभ मद्रा विष्णु पूजन में प्रयुक्त होने वाली जटिल मद्रा है। इसका दो स्वरूप 
भ्राप्त होता दै । 
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रे त्तीरान्धि' 
संश्लेष्य मणिवन्धौ च ह्यङ्गुष्ठं चाङ्गुलोगणम्‌ । 
अन्योन्य सम्मुखं कुर्यान्निखाग्रेः सुषिरं चुने \ 
तन्मध्येऽङ्गुष्ठयुगलं निराधारं भचालयेत्‌ । 
एषा सा मुद्रिका प्रोक्ता ˆ ˆ“ ˆ“ ॥। 
(विश्वामित्र संहता १३।९७-८६) 





(१) वायीं अनामिका के पृष्ठ पर दाहिनी अनामिका को संयुक्तं करके बायीं 
कनिष्ठा से दाहिनी तर्जनी को वाधना चाहिये 1 वायीं अनामिका दाहिने अङ्खष्ठ 
के मूल प्रदेण से संयुक्त करना चाहिये 1 वायीं मध्यमा दाये अङ्कुष्ठ से संयुक्त करना 
चाहिये 1 अन्य अद्कलियों को जसे बायीं तजनी, दाहिनीं अनामिका, मध्यमा, 
अद्खष्ठ को अग्रपर्वो से परस्पर संयुक्तं कर देना चाहिये । 

(२) दोनों हाथों को इतरेतराभिमृख करके वाये ह्ाथ पर दाहिने हाथ को स्था- 
पित करके बायीं कनिष्ठा से दक्निण तजंनीं वाध कर वायीं तर्जनी, मध्यमा ओर 
अनामिका पर दाहिना हाथ इस प्रकार स्थापित करना चाहिये कि वाये हाथ 
की तर्जनीं पर दाहिने हाय की तर्जनीं, मध्यमा एवं अनामिका स्थित हो सके । 
वाये अद्कुष्ठ को दाहिने हाय के मणिवन्ध पर युक्तिगवंक स्थापित करना चाहिये । 
यह मद्रा काम वोज अर्थात्‌ क्ली' का उच्चारण करते हुये हृदय में संलग्न करके 
प्रदशित करना चाहिये । उसकी तुलना शारदा तिलक १५।४८ पर राघवभदट्र की 
टीका के इस उद्धरण को जा सकती है । 

अनामाप्रष्ठ संलग्ना दक्षिणस्य कनिष्ठिका। 
कनिष्ठयान्यया बध्नीयादनामादक्षतजंनीम्‌ ॥ 
गृहीत्वा वक्षिणाङ्गृष्ठमध्यमानामिकात्रयम्‌ । 
उच्छायित्वा तत्र वामे तर्जनोपध्यमे न्यसेत्‌ ॥ 
दक्षिणे मणिबन्धे च वामाङ्गुष्ठं, तु योजयेत्‌ । 
सुव्रेयं कोस्तुमस्योदता दशंनीया प्रयत्नतः ॥ 

१. श्रीमन्नारायण की उपासना मे प्रयुक्त होने वाली इस वैष्णवी मद्रा कां स्वरूपं इस 

प्रकार है- 
दोनों मणिबन्धों को परस्पर संलग्न करके सभी अङ्खलियों को परस्पराभि- 
मुख करके उनके नखाग्रों को परस्पर मिला देना चाहिये, तत्पश्चात्‌ मध्य मे बने 
अवकाश मे दोनों अङ्खष्ठों को हिलाना चाहिये । 


फा०- 
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ये तोम 
मध्यमे मध्यतः कत्वा कनिष्ठाङ्गुष्ठरोधिते । 
तजन्यो दण्डवत्‌ कृत्वा मध्यमोपर्यनामिके ॥। 
एषा तु परमा समुद्रा सववसंक्षोभकारिणी) 
(तन्त्रसार पृष्ठ ४३७-४३८) 


तजन्यौ सरले कृत्वा शेषाडगुल्यो नखर्युतः। 
कनिष्ठा मध्यपवंस्थावङगुष्ठो क्षोभिणीमता ॥! 
(मेखतन्त्र ८।१७) 


१. यह मुद्रा क्षोभ सर्वक्षोभिणी, क्षोभिणी, संक्षोभ, सवंसक्षोभिणी, संक्षोभिणी इत्यादि 
विविध नामों से प्रसिद्ध है। इसका दो स्वरूप प्राप्त होता टै 1 
(१) दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर दोनों मध्यमाओं को स्व-स्व कनिष्ठाओं 
एवं अनामिका के मध्य मे स्थापित करना चाहिये 1 दोनो अङ्ुष्ठों को 
कनिष्ठा के ऊपर स्थापित करना चाहिये । दोनों अनामिकाओं को मध्यमाओं 
के ऊपर स्थापित करे तथा दोनों तजनी दण्डवत्‌ सीधी रखना चाहिये । 
(२) इसका स्वरूप श्लोक से ही स्पष्ट है । 


परशुरामकल्पसूत्र मे ललिताक्रम के प्रथमसूत्र के भाष्य मे सवं- 

संक्षोभिणी पद की व्याख्या इस प्रकार से की गई टै-- 

''सवं संक्षोजिणी पदाथश्च इत्यम्‌- सर्वान्‌ पदा्थम्‌तान्‌ क्षोभयति 
उत्पादयति इति सवंसंक्षोभिणी । कार्य्वावच्छिगनकायतानिरूपित्तकारण- 
ताध्नयेति यावत्‌ । इयमेव वामा शक्तिरुच्यते । यदुवत यो गिनीतन्त्रे - 

“योनिप्राचर्यतस्संषा सवं संक्षोगिका पुनः । 

वामाशक्तिप्रवानेयं “~ “` --` ।इति।1'' 

प्रायः “योनिमुद्रा की ही भाति सवंसक्षोभिणी का भी स्वरूपं है अर्तः 
भाष्यकार का कथन टै कि 


“योनिः कारणत्वानि तेषां प्राचयंतो भूयस्त्वेन ।' 


अतएव सवसक्षोभिण्या बाह्य स्वरूपे अङ्गुलीप्रथनाट्सकोऽपि अङ्गुष्ठे 
कनिष्ठानामामध्यमाग्राणां योगे योनिभूपस्त्वम्‌ प्रत्यक्षेणानुभयते । एतेन 
मदृश्यरूपमपि तयत्युन्नेयम्‌ ।' 


ज्ञानाणंव के प्रमाण से भाष्यकार का मतदै किं योनिमुद्रा कोटी 
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मुद्राविमणः १८ 


ठप खटवा 
पञ्चाङ्‌गुल्यो दल्लिणास्तु भिलिताह्यु ध्वं समुन्नतः । 
वदट्वाङ्खमुद्रा विख्याता देवस्याति श्रियां सता ॥ 
(तन्त्रसार, ¶६८ ४३५) 


दक्िणवपञ्चाङगुलयो भिलिताधंसमुल्लताः कार्याः। 
त्रट्वाङ्खाख्या मुद्रा प्रियज़्त्‌ प्रोक्ता शिवस्यापि ॥ 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४०६) 


४६ ख्ख ? 
कनिष्ठानाभिके बध्वा स्वाङ्गुष्ठनव दक्षतः। 
शेषाङ्गुली तु प्रसृते संगृष्टे लद्धमुद्िका ॥ 


(सम्भ्रदाप) 





थदि हृदय से संलग्न करके प्रदशित किया जाय तो उसे स्वंसक्षोभिणी की 
संज्ञा दी जाती है- 
'ज्ञानार्णंवे -- परिवत्यकरौ सभ्यक्‌ तजनी वाहनौ समे । 
मध्यमे कुर तन्मध्ये योजयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
अन्योन्यानाभिके देवि कनिष्ठे तु यथास्थिते । 
अङ्गृष्ठास्थां योजिताम्यां योन्याकारं तु कतपयेत्‌ ॥ 
योगिसुद्र यमाख्याता परा त्रलोक्यमात्‌का । 
इवमेय हृदि स्थिता च्रं लोक्यक्नोभिणी भवेत्‌ ॥ 


इति ज्ञानाणंवध्रमाणेन योनिमुदंव हदये स्थिता सती स्बसक्षोभिणौ 
संज्िका मवेत्‌ । 
त्रिपुरा के पूजन में नवमुद्रा प्रदशंन के अवसर पर इस मुद्रा का प्रदशंन 
किया जाता है । सवंसंक्षोभिणी का योनिमयी होना “पञ्चमुद्रामयीयोनिमुद्रा" 
के प्रसङ्ख पर भी प्रमाणित होता दै। 
खट्‌ वाङ्क एक अस्त्र विशेष ठै, इसे धारण करने वाले देवताओं शिव, भैरव आदि 
तथा शक्ति के पूजन मे इस मुद्रा का प्रदशन होता है। यद्यपि इस मुद्रा का वर्णन 


शैव मुद्राओं मे प्राप्त होता हे । | 
२. इसका प्रयोग दुगदिवी के आवरण पुजन के अवसर पर क्रिया जाता है । विष्णु- 
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बध्वा स्वस्यानामे दश्नाङ्‌गुष्ठन यदि कुर्यात्‌ । 
स्यादसिसुद्रा सरले संस्पृष्टे तजंनीमध्ये ॥ 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१२) 


रे चरी? 
१. प्रकोष्ठं वेष्टयित्वा च सणिबन्धौ च क्षरो । 
सम्यक्ट तं योज्य सध्ये च तजनीस्यां सुबेष्टयेत्‌ ॥ 
योगं मध्यमयोः कृत्वा हावङ््‌गुष्ठे पराङ्गुलीः । 
अन्योन्यान्तगेते दक्षकणन्ति वेदरी मता॥ 
(मेदतन्त्र ८।६५-६७) 


२. सव्यं दक्िणदेशे तु दक्षिणं दामदेशतः । 
बाहु कृत्वा महेशानि हस्तौ सम्परिवत्यं च॥। 
कनिष्ठानासिके देवि युक्त्या तेन क्रमेण तु । 
तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सर्वोध्वेसपि मध्यमे ॥। 
इयं सा खेचरी मुद्रा नाम्ना सर्वोत्तमा श्रिये । 
रचितेयं महामुद्रा नाम्ना सर्वोत्तिमाग्रिये ॥ 


धमत्तिर इस मुद्रा को इसी रूप मे दोनो हाथों से निमित करने कौ आज्ञा देता दै-- 


कनिष्ठानामिके द्र -दढ्र अन्तर्याङ्गृष्ठ कुञ्चितो । 
चत्वारः प्रसृताः युग्मः खङ्खमुद्रा भरकीतिता ॥ 


(विष्णुधर्मोत्तिर पुराण ३३।३१-३२) 


इस मुद्रा के दो स्वरूप उद्धृत है--(१) दाहिने हाथ को वाँयीं ओर तथा बरें हाथ 
को दायीं ओर करके, वाये करतल को ऊर्ध्वमूख करके दाहिने हाथ के करतल 
पर स्थापित करके निम्न क्रमसे अद्भुलियोका ग्रथन करना चाहिये । बायीं 
अनामिका एवं कनिष्ठा को दायीं मध्यमा के नीचे से लेजाकर दाहिनीं तर्जनीं से 
वाधना चाहिये ।! इसी प्रकार दाहिनीं अनामिका, कनिष्ठा को वांयीं मध्यमां 
से वाधना चाहिये । पुनः दोनों मध्यमां को सभी अङ्कुलिओं के ऊपर तथा 
सीधी रखना चाहिये तथा अद्खुष्ठों को मध्यमाओं पर स्थापित करना चाहिये । 
इस भ्रकार वेचरी मुद्रा का निर्माण करके दक्षिणकर्णं के पास लाकर समन्त 
भरदशित करना चाहिये । 


क क म क कका क 


मृद्राविमशेः २१ 


शिवं चन्द्रं तथा क्रान्तं पान्तं बह्भस्तमन्वितस्‌ \ 
एकदशस्वरोपेतं वीजं तस्य पकीतितम्‌ 1 
(तन्वस्षएर, १६ ४३८) 





इस मुद्रा की व्याल्या करते हये परशुराम कल्पसूत्र ललिताक्रम के प्रथम सूत्र 
के भाष्यमे कटा कटा टै कि--""सष्तपीखेचरी सदंतीजानां स्वकथजनित रोगादि- 
दुःखनाशाक्षमाश्ञक्तिः ¦ अवएव सर्वरोग हर चक्तस्था अदत्ति। यदप्युवत्तं योगिनी 
तस्त्रे- 
धर्माधमस्य संघट्रादुस्विता वित्तिङ्पिणी । 
विकल्पोत्यक्रियालोप ङ्पदोष दिघात्िनौ ॥ 
विकत्परूपरोगाणां हारिणी चेचरीमता । 


अश्न माष्यम्‌ - धमः शक्तिः परक्िववत्तिस्वात्‌ 1 न विद्यते धर्मो यत्रेति अधमः 
परं ब्रह्म परशिवः। यद्रा न कस्यापि धतः अधर्मः इति नन्‌. तस्पुडव एव 
युक्तः, परशिवे शक्तिङ्पधमसस्वेन एवंक्त्पे स्वोक्त व्याघातात्‌ ! तयो भंघदुः मेलन 
तेन उत्थिताः यावव्‌ विकल्पः, तेनोत्थिताः या; क्रियाः निध्य नभित्तिकाः, तास्ता 
लोपेन यत्‌ पापं तत्‌ सम्भवाः रोगाः. तन्नाश्नी सखेचरीति । अत एवंतादृश 
शक्तिसागरस्थ योतकं बाह्यङ्पे व'हुटटयपरिवतनम्‌ 1" 


२. सम्प्रदाय भेद से खेचरी का द्वितीय स्वरूप इस प्रकार है-हाथों को पूर्ववत्‌ 
स्थिति मे करके वाँयीं अनामिका पर दाहिनीं कनिष्ठा तथा दायी अनामिका पर 
्वायीं कनिष्ठा स्थापित करके, दोनों तजंनियों को अपनी-अपनी मध्यमाओं से 
(ऊर्ध्वभाग को) स्पशं कराना चाहिये, दोनो अङ्खष्टों को सीधा रखना चाहिये । 

खेचरी मुद्रा का प्रथम प्रकार ही अधिक प्रचलित है । 
इस मुद्रा का प्रदर्शन सदा मन्त्रोच्वारपूर्वंक किया जाता दै। इसका मन्त्रोद्धार 
इस प्रकार है--शिव = हकार, चन्द्र = सकार, कान्त = खकार, पान्त = फकारः, 
व्ल = रकार, एकादश स्वर = ओकार तथा अनुस्वार, अर्थात्‌ हस्ख्फो । इस कूट 
के उच्चारण पुरस्सर कालोक्रम एवं श्रीक्रम दोनो मे, चक्राचंन काल मे इस मुद्रा 
का प्रदशन प्रशस्त टै । 
उक्तं खेचरी मुद्रा योग्वणिता चेचरी से नितान्त भिन्न है। योगशास््रमें 
वेचरी मुद्रा का प्रयोग अङ्कुलियों द्वारा नही होता 1. उसका स्वरूप निम्नवत्‌ टै- 
"कपालकुहरे जिहा भविष्टा विपरीतगा । 
श्रवोरन्तगता दृष्टिम्‌द्रा भवति खेचरो ॥ 


(आगम रहस्य, पृष्ठ ४३८) 
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टः 


ठे& 
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मृद्राविमशंः 


गजतुर्ड" 
मुष्टिमध्यस्थितां देवि अङ्गुल दण्डवत्‌ कुर । 
गजतुण्डा महामुद्रा गणपस्य सदाश्रिया ॥ 


(तन्त्ोक्तनित्यपूजापद्धति, सुद्रा्रकरण) 


गणेशः (गणेश्वरी) 
मुखात्‌ प्रलभ्बितं हस्तं कृत्वा सङ्कु चिताङ्गुलिम्‌ । 
मध्यातजेनिगताङ्गुष्ठं चावस्थमध्यमम्‌ ॥ 
कुर्यन्सुद्रां गणेशस्य प्रोक्तेयं सवंसिदधिदा । 
(शारदातिलक ?३।४ टीका) 
कुड्चिताग्रस्य हस्तस्य मूले नासः नियोगतः । 
गणेश्वरी भवेन्मृद्रा ˆ ` ` “` ॥ 


( तत्रव ) 





यद्यपि दोनों प्रकार की खेचरी मृद्राओों (योगर्बणता एवं तन्तर्वाणता) का फल 
समान ही वणित है! योगर्वाणता खेचरी का फल भी शरीर को अनामय 
करना है- 

“पीडयते न च रोगाद्लिप्यते न च कमंणा। 

बध्यते न च कालेन यो मृद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥। 


(अगमरहस्य, पृष्ठ ४३८) 


. गणपति पूजनोपयोगिनी इस मृद्रा की तुलना अविघ्न मूद्रा (द्वितीय) केसाथ की 


जा सकती टै ! अन्तर यह दै कि उसमें मध्यमा अधोमूखी होती है इसमे ऊर्ध्व- 
मुखी 1 गजहस्त, गज तथा दन्त इसका नामान्तर है । तुलनीय आगमरहस्य, पृष्ठ 
७१३ धृत ज्ञानार्णव- 

(उत्तानोध्वमुवीमध्या सरलावद्धमुष्टिका । 

वन्तसुद्रा समाख्याता सर्वागम विशारवः॥ 


(तन्व्रसार, पृष्ठ ४३६) 
इसका प्रयोग भी गणपति पूजन में ही ध्यान के पश्चात्‌ किया जाता है । इसकी 
तुलना अविघ्न मुद्रा के प्रथम प्रकार से की जा सकती टै। ऊपर इसके 
दो प्रकार उल्लिखित हैँ । इसमे द्वितीय कार में मदी वाध कर वाहमूल को 


जै  #१ किकगङ्कके + >? 


भरद्राविमशंः २३ 


५० गडा 
वाममुष्ट्‌ यन्तरेऽङ््‌शरष्ठ दक्निणे सरलाङ्गुलीः । 
वामाङ्‌गुष्ठः स्पृशेदग्र योजितः सरलोदरः 1 
अन्योन्याभिमुखौ हस्तौ कृत्वा तु ग्रथिताङ्गुलीः । 
अङ्गुल्यौ मध्यमे भूयः संलगने युपभरसारिते ॥ 
गदामुद्रेयमास्याला भुवितिमूकितिकरी सता 1 
(शारदातिलक्, पटल १५ टीका) 





नासिका से युक्त करने का निर्देश है, जवकरि प्रथम प्रकार में अविष्न (प्रथम प्रकार) 
का निर्माण करके मणिवन्ध देण या करमूल को नासा से संयुक्त करने का 
निर्देश है । 

१. व्यि हायसे अङ्कुष्ठगभं मुष्टि बाँध कर दाहिने हाथ की सारी अङ्खलियों को 
परस्पर मिलाकर उ्वमुख रखते हूये वाम मुष्टि से मिलाकर वामतर्जनीं को 
ऊध्वमृख एवं दण्डवत्‌ सीधा रखना चाहिये । 

गदा मुद्रा का यह्‌ स्वरूप सरस्वती {एवं विष्णु के पूजन मे प्रशस्त है । 
यद्यपि वैष्णवी गदा मुद्रा का कुष भिन्न स्वरूप भी प्राप्त होता है-- 
अन्योन्यामिमुखो हस्तौ त्वा तु प्रथिताङ्गलीः । 
मङ्गुष्ठौ मध्यमे भूयः संलगने सुध्रसारिते॥ 
गदामुव्र यमाख्यतषं विष्णोः संतोषवधिनो । 


(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१०) 
दोनों हाथों को परस्पराभिमूख मिलाकर मध्यमाभों गौर अङ्कृष्ठों को छोडकर 
सभी अङ्धलियों को परस्पर ग्रथित करके मध्यमाओं एवं अङ्कष्ठों को आपस में 
सटा कर सीधा उच्छति रखना चाहिये 1 तुलनीय-- 

गदा तु सरलो हस्तौ अन्योन्य ग्रयिताङ्गरलोः । 
अङ्गत्यौ मध्यमे भयः संलग्ने सुश्रसारिते ॥ 
(मेरुतन््र ८।५७-८) 


अन्योग्याभिमुखौ हस्तौ कृत्वा तु ग्रथिताङ्गुली; । 
अङ्गुष्ठो मध्यमे मृयः संलग्ने सुभ्रसारिते ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३४) 
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२७ मुद्राविमशः 
५५१ गन्धः 


अङ्गुष्ठौ कनिष्ठामूुललग्नौ गन्धमुद्रा । 
(मस्त्रमहोदधि, द्ितीय तरङ्ग) 


५२ ग्‌ खडः 
मुद्रा गरुडस्य हस्तक विपरीतौ ग्रथिते कनिष्ठिके । 
तजेन्पि संयुतामिथः पदतुल्ये उभयाङ्गुली चरेत्‌ ॥ 

(मेरुतन्त्न ८।७०) 
हस्तौ तु विमुखो कृत्वा ग्रथयित्वा कनिष्ठिके । 
मिथस्तजनिके श्लिष्टे रिलिष्टावङ्गुष्ठकौ तथा 1 
मध्यमानाभिके हे तु दो पक्षाविव चालयेत्‌ । 
एषा गरुडमुद्रा स्यात्‌ विष्णोः सन्तोदवरद्धिनी ॥ 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३४) 
५२. गाङ्-यास्ुनः 
अनामिकां तथा कु्याद्गाद्धस्य मुद्रिका । 
इतरस्मान्मुनिस्तत्य (खामुनस्य ? ) मृद्रधा परिकोतिता ॥ 
(विश्वामित्र संहिता १ ३।६६-६७) 





१, यह मद्रा सर्वदेवसाधारणी है तथा पोडशोपचारपूजन में प्रयुक्त होती दै 1 
२. दोनों हाथों के पृष्ठ भाग को परस्पर मिलाकर ्वायीं कनिष्ठा दक्षिण कनिष्ठासे 
वाँयी तर्जनी दक्षिण तजनी से वाध कर मध्यमा एवं अनामिका को पक्ष की तरह 
चलाना चाहिये 1 तुलनीय-- 
पुनञचाधो मुखो कृत्वा तजभ्यौ योजयेत्‌ तयोः । 
मध्यमानासिके द तु पक्षावि दविचालयेत ॥ 
मुद्रा पक्षिराजस्य सर्व विध्ननिवांरिणी ॥ 
(मन्त्रमहोदधि, तरङ्ग २) 
इसकी गणना वैष्णवी मूद्राओं मे है । 
३. इस वैष्णवी मद्रा का वणन जय-विजय मृद्रा के पश्चात्‌ आता है अतः उक्त 
उद्धरण से इसका स्वरूप अस्पष्ट है । बि हाथ की मूषी बांधकर अनामिकाको 
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मुद्राविमशः २५ 


५ये गालिनी 
गालिनी तु कनिष्ठाङ्गुढठकौ युतवितरेतरम््‌ । 


करयोस्तजंनोसध्यानामायुक्ता न वक्रिताः॥ 
(मेरतन्त्र ८।२६) 


कनिऽठाङ्‌गुष्ठके सक्तौ करयोरितरेतरम्‌ । 
तजनीमध्यमानामाः संहताः भुग्नर्दजिताः ॥ 


मुद्रेषा गालिनी प्रोक्ता... ~ “~ ० । 
(तन्त्रसार, १६८ ४३६) 


५९५ ग्रासः 


ग्रासमूद्रा सव्यहस्त भ्रफूल्लकमलाकतिम्‌ ॥ 
(मेरतन्त्र ८।१०४) 


अङ्गुल्यः कू ज्चिताः कार्याः विरलाश्च परस्परम्‌ । 


ग्रासमूद्रा समाख्याता सव्ये पाणौ नियोजयेत्‌ ॥ 
(तन्त्रो क्त-नित्य-पुजा-पदति, मुद्राप्रकरण) 


वामहस्तेन पद्याम्यां ग्रासमृद्रां प्रदशयेत्‌ । 
(मन्त्रमहोदधि, तरङ्गं २) 


ऊर्ध्वमुख करना गाङ्खमुद्रा तथा दाहिनी मुदरी बांध कर अनामिका को ऊध्वं करना 
यामुनमुद्रा है । 
१, दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर अञ्लि की भांति प्रसारित करके पुनः दायं 


अङ्खुष्ठ से वायीं कनिष्ठा को तथा वाये अङ्ुष्ठ से दाहिनी कनिष्ठा को बांध कर 
अन्य सभी अद्धुलियों को परस्पर मिला कर सीधी रखना चाहिये । 


यह सर्वदेव साधारणी मुद्रा दै । अर्घ्यदान के समय अर्घ्योदक पात्र (शदः) 
के ऊपर घुमाते हये प्रदशित करना चाहिये । 


२. सभी देवतातों को नैवेद्यापंण के समय ग्रासमृद्रा का प्रयोग किया जाता हे श्रीषरश्न- 
संहिता (५३।१११) इस मुद्रा का भिन्न स्वरूप प्रस्तुत करती है- 


फा०-~् 
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२६ मुद्राविमणेः 


४) खः 
सम्मरुखौ संपुटो कृत्य हो हस्तौ सप्रसारितो । 
विनियोज्यौ ललाटोष्वं शिरसाऽवनतेन तु ॥ 
गु रोग रतरस्यापि समुद्रा ह्येषा पितुः पितुः ॥ 
(जयाख्य-संहिता ८।९८) 


५७ गोश्चुख ` 
भगमुद्रा कर्णमूले गोमुख्याख्या प्रकोतिता । 


(कालिकापुराण ६६।८५ पुर्वाध) 


षट गोथोंनिः 


(तन्त्रोकत-नित्य-पुजा-पद्धत्ति, मुद्राप्रकरण) 





पचचचाङ्गुलोनामग्रं तु योजयेदप्रासतमुद्रिक्ता । 
निवेदने देवदेव्योः .... „~ „न ॥ 


१. इसकी तुलना प्रणाम मुद्रासे की जा सकती दै । 


२. भग मुद्रा का वणन यथाक्रम किया गयादहै। यह भग मुद्रा प्रसिद्ध योनिमृद्रासे 
भिन्न है; इस मुद्रा को स्थान भेद से प्रदशित करने पर इसका नामान्तरण हो जाता 
दै 1 एेसी योनि प्रकारक सभी मूद्राओं की स्थिति देखी जाती टै गोमुख का 
प्रदशंन विष्णु, काली तथा राहु के पूजन मे किया जाता टै-- 


'मम विष्णोः तथा राहोः सवदा प्रीतिदायिनी 11. 
(कालिकापुराण ६६।८५ उत्तरार्धं) 


३. यह मुद्रा गौड संप्रदाय में कालीपुजन मे प्रयुक्त होती है। इसके स्वरूप के विषय 
मे कोई प्रमाणवाक्य नहीं उपलब्ध हो सका है । पूणनिन्द के तन्त्रोक्त नित्य- 
पूजापद्धति" के मद्रा प्रकरण मे इसका स्वरूप इस प्रकार हे-- दाहिनी मूद्धी ्वधिकर 
ऊर्ध्वं मृख करके खोलना एवं बन्द करना गोयोनि मूद्रा है! (वंगला मूल से 
अनूदित) 
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५६ गोचष्‌ 
अङ्गुल्यः श्रयुताः सर्वां वतुलाः श्ुङ्करूपक्राः । 
मुध्नि कृत्वा तु तां मृद्रां गोवृषं तु विनिदिशित्‌ ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तिर पुराण ३९।५) 


द० द्युत 
तजन्यौ कुज्ितौ त्वा मध्यमापुष्ठतो न्यसेत्‌ । 
कनिष्ठोपरि चाङ्गुष्ठो ध॒तमृद्राप्रकीतिता ॥ 
(विष्णुधमेत्तिर पुराण ३३।४०) 


९ चक्र 
चक्रमुद्रा करतले विपरीते विधाय च। 


अङ्‌गरष्ठो वेशपरेच्चव कनिष्ठाऽनानिकान्तरे ॥ 
(मेरतन्त्र ०।५६-५७) 


हस्तौ तु सम्मुखो कृत्वा सुलग्नोौ सुश्रसारितो । 
कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ लग्नौ सुद्रधा चक्र संज्ञिता ॥ 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१०) 


इस मद्रा के दो प्रकार उपलन्ध होते ह । यद्यपि दोनों मे कोई मौलिक भेद नहीं 
है । प्रथम प्रकार मे सभी अङ्लियो को सीधी रखते हुये अङ्खृष्ठों को कनिष्ठा एवं 
अनामिका के मध्यमे स्थापित करना होता है, जबकि द्वितीय प्रकारमे दोनों 
अङ्कुष्ठों को कनिष्ठाओं से मिला देना होता है 1 मेरुतन्त्र के उद्धरण मे "विपरीते" 
का अर्थं परस्पराभिमुखीकरण ही समञ्लना चाहिये । प्रथम प्रकार की चक्रमूद्रा 
की तुलना कौलावली के इस उद्धरण से की जा सकती है-- 


"दक्षिणेतरहुस्तस्य वृद्वागमंकनिष्ठिका । 

दक्षिणे योजयित्वा तु कनिष्ठागमंकं बुधः । 

वामे च दक्षिणाङ्गृष्ठं साधको विनियोजयेत्‌ । 

अन्योन्ययोगतश्च॑व चक्रमुद्रा भरकोतिता॥ 
(तन्त्रोक्त॒-नित्य-पुजापद्धति, मुद्राप्रकरण) 
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चण्ड-प्रचर्ड 
वामेन तजनीमुध्वं संस्थाप्याङ्गुष्ठकं पुनः। 
कनिष्टादित्रयस्याग्रे स्थापयेच्दण्डमुद्रिका 1। 
तथेतरकरे कुर्यात्‌ प्रचण्डस्य च सृद्रिका।। 


(विश्वामित्र संहिता १३।६४-६५ पूर्वार्ध) 


चचर्डोश 
वण्डीशमद्रा कथिता अज्जलिः कुञ्जतजंनी । 


(विष्णुधमत्तिर पुराण ३३।५४) 


चतुरस्माः 
अधोमुखो समो कृत्वा ममो पाणितलदयम्‌ । 
सकलाङ्गुलिभिः सम्यङ्मद्रेयं चतुरसिका ॥ 


(तम्त्रोक्त-नित्य-पूजा-पद्धति, मुद्राप्रकरण) 


न्त्र 
बन्धस्यास्य प्रकु्वांत चाङ्गुष्ठ प्रसृतं तथा । 
उत्तानं मुरध्नि संयोज्य शशाङकः तु विनिदिशेत्‌ ॥ 


(विष्णधमत्तिर पुराण ३१।४) 


ये वैष्णवी मद्रायें है! दोनों मद्राये एक साध ही प्रदशित की जाती दहं बायें 
हाथ की तजनी के अग्रभाग पर अद्कुष्ठ स्थापित करके शेष तीन अङ्कुलियों के 
अग्रभाग को अद्कुष्ठ से मिलाना चङ तथा ठीक इसी प्रकार की मुद्रा दाहिने हाथ 
हाथ से वनाना प्रचण्ड मुद्रा टै । 


इसका प्रयोग शाक्त संप्रदाय में अधिक होता टै तथा इस मूद्राकाप्रदशंन श्रा 
इस वीज का उच्चारण करते हुये किया जाता है 1 यह अत्यन्त प्रसिद्ध मूद्रा है । 
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© 


© 

चे सञ्च ` 
चममुद्रा वामहस्तं तिर्यक्‌ च सप्रसायं हि। 

(मेद्तन्न ८।५१) 


वामहस्तं तद्त्‌ तयक्‌ कृत्वा प्रसारयेत्‌ पश्चात्‌ । 
आकुचिताङ्गुलि चेत्‌ कुर्यादिति चमंमुद्रा स्यात्‌ ॥ 


(तन्त्रसार, ¶ष्ठ ४३६ एवं आगम रहस्य, पृष्ठ ४१३) 


&७ चापः 


यथा हस्तगतं चाष तथा हस्तं कुरु भिये! 
चापभूद्रेयमाख्याता वामहस्ते अवस्थिता ॥ 


(मागमरहस्य, १८ ४१२ धृत ज्ञानार्णव) 


वामस्य मध्यमाग्रं तु तजन्यग्रेण योजयेत्‌ । 
अनाभिकां कनिष्ठां च तस्याङ्गरुष्ठन पीडयेत्‌ ५ 
दशेयेद्रामके स्कधे धनुमद्रेयमीरिता ॥ 
(तभ्नसार, पृष्ठ ४३७) 


दे चिन्खद्रा 


(द्रब्टव्या-ज्ञानयुद्रा ।) 


१. चर्म अस्त्र विशेष का नाम है जो भगवती दुर्गा धारण करतीं्है। इसमद्राका 
स्वरूप चर्मास्त्रिवत्‌ है तथा दुर्गा देवी के पूजन मे इसका प्रदशंन क्रिया जाता है । 


२. वरं हाथ की मध्यमाके अग्र पर्वंको तजनी के अग्र पवंसे मिला कर अनामिका 
तथा कनिष्ठा के ऊपर अद्खुष्ठ को स्थापित करना चाहिये । पुनः इस हाथ को 
वये स्कन्ध पर स्थापित करना चाहिये; अथवा जिस प्रकार हाथ से धनुष पकड़ा 
जाता है उसी प्रकार से हाथ की मुद्रा वनानी चाहिये । 


इस मद्रा का प्रयोग वैष्णव एवं शाक्त दोनों सम्प्रदायो मे समान रूपमे 
राम एवं दुर्गा फ लिये किया जाता है । 
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६8 चीरिका (स्फोटिका) 
अङ्गुष्ठतजंरी स्फोटं छोटिका मुद्रा । 
(मन्त्रमहोदधि तरङ्ख २) 


५७० जदा 
अङ्गुल्यस्नयः [ तिलः] संकोच्य अङ्शुष्ठोपरि सच्िताः । 
तजनो प्रसुतां कृत्वा जटायुद्रा भ्रकोत्तिता ॥ 
(विष्णुध्नोत्तर पुराण ३३।२) 


७१ जय-विज यः 
उत्थापयेद्वासहस्तं मध्यमां जयमुद्धिका । 
तथेतरकरे कुयन्परुद्रिका विजयाह्या ॥। 
(विश्वामित्रसंहिता १३।६५-६६) 


७२ जय 
अधोमुखाद्रामहस्तान्मन्यमां ग्राह्येग्मूने । 
कनिष्ठया दक्षिणस्य तिल्रोऽग्या सुष्टिवत्‌ स्थिताः ॥ 
जङगुष्ठमुभयं क्रत्वा मूद्रेथं तु जयास्मरता । 
अधस्ताद्‌ गस्डं तस्या वामहस्ते विचिन्तयेत्‌ ॥ 





१. इस मुद्रा का स्वरूप अस्त्रमुद्रा की भांति है तथा दिग्बन्ध के समय इसका प्रयोग 
अस्त्रमुद्रा के साथ दही होता है। सवदेव साधारणी इस मुद्रा का प्रयोग विघ्नो- 
त्सारणार्थं किया जाता है 1 


२. ये मूद्रायें विष्णु के पुजन मे गग्मरूप में ही प्रदशित की जाती है । 


२. वाहन सहित विष्णु या श्रीमन्नारायण के लिये जयामुद्रा का प्रदशंन किया जाता 
दै । इसका निर्माण निम्नवत्‌ करना चाहिये 1 अधोम्‌खवामकर कौ मध्यमा को दाहिनीं 
कनिष्ठा से वांधकर दोनों अङ्कुष्ठो को परस्पर संयुक्त करना चाहिये । दोनों हाथो 
की अवशिष्ट अङ्खुलियों को अपने अपने करतल से संपक्तं करना चाहिये । 
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पृष्ठे स्यादृक्षिणे हस्ते ध्यायेद्धिष्णुं सनातनम्‌ । 

एषा समुद्रा जयानाभ अनकार्याथसाधनी ॥ 

योजयेहेवदेवस्य  ताक्ष्यंण दहिततस्य च 
(जयःद्य-संहिता =। ६८) 


७३ ज्ञान 
ज्ञानमुद्रा हदिन्यस्तौ तजन्यङ्गुष्ठकौ युतो । 
वामहस्ताम्बुजं वा तु यदि मृद्धंनि विन्यसेत्‌ \। 
(सेरतन्त्र ८।६३-६४) 


तजन्यङगुष्ठकौ सक्तावग्रतो लिन्यसेत्‌ सुध । 
वामहस्ताम्बुजं वामजानुमुद्धनि विन्यसेत्‌ ॥ 
ज्ञानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य प्रेयसी । 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३४) 


जलञानाद्यमुद्रया चव पूजयेत्‌ परमेश्नरीम्‌ । 
अङ्गुष्ठतजनोम्यां तु ज्ञानमुद्रा अकोतिता ॥ 
(तन्त्रोक्त-निस्य-पला-पद् ति-धृत फौलावलो) 


७ ज्वालिनीः 
१- मणिबन्धौ समोौकृत्वा करौ तु प्रसृताङ्गुली । 
मध्यमे भिलिते कत्वा तन्मध्येङ्गुष्ठक क्षिपेत्‌ ॥ 
इयं स्यात्‌ ज्वालिनी मुद्रा परसा होसकमंणि । 
(ज्ञारदातिलक १५।५१ पदार्थावशं ) 


इस प्रकार जया मद्रा का निर्माण करके अधः स्थित वामहस्तमे गरुड का 
तथा दक्षिण हाथ के पृष्ठ में विष्णु का ध्यान करना चाहिये । 

१. भगवान्‌ राम एवं सरस्वती के पूजन क्रम मं ज्ञान मूद्रा का प्रयोग होता है। सुखा- 
सन से बैठकर दाहिने हाथ की तजंनीं एवं अङ्खुष्ठ के अग्र पवो को मिलाकर, 
हृदय पर स्थित करके, वयि हाथ को वामजानु पर स्थापित करना ज्ञान- 
मूद्रा दै। 

२. मुख्यतः इस मुद्रा के दो प्रकार दै । प्रथम प्रकार भी दो स्वरूपों में उपलब्ध ह । 
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मणिबन्घो युतौ कृत्वा परसुताङ्गुलिकौ करो! 

कनिष्ठाङ्गुष्ठथुगले भिलित्वान्तः प्रसारिते ॥ 

ज्वालिनी नाममुद्रेयं वंश्वानरजत्रियङ्करो । 
(मन्नरमहोदधि टीका) 


२. पद्माकारे करौकृत्वा अङ्गुष्ठो योजयेदुभो । 
वाममध्यानामिक्योयुरमेनेतर मध्यया ॥ 
संयोज्याङ्गुलयः शैवाः शरलाः ज्वालिनो भवेत्‌ । 

(परशुरामकत्प कुत्र धृत, गायत्री-पुरश्चरण- पद्धति) 


७५९ डमरू" 
मुष्टि च शिथिलां बध्वा ईषदुच्द्ितिमध्यमाम्‌ । 
दक्िणान्तुध्वंपुन्नम्य क्णदेशे प्रचालयेत्‌ ॥ 
एषा उमरूका मुद्रा सवविघ्नविनाशिनौी ॥ 


(तन्त्रसार, षठ ४३६) 


दक्षिणर्ुष्टि शिथिलां किचित्‌ सर्वा सप्रुच्छितां मध्याम्‌। 
सञ्चालयेच्च कणे प्रभवति खलु उमरूपुद्रेयम्‌ । 
(आगमरहस्य, ¶ठ ४१०) 


राघवभटु का उद्धरण मध्यमाओं को मिला कर मध्य पर्वों पर अङ्कुष्ठों के स्थापन 
का उल्लेख करता हे, किन्तु मन्त्रमहोदधि के अनुसार कनिष्ठाओं को परस्पर 
मिलाना चाहिये । द्वितीय प्रकार का स्वरूप (णङ्कुरसूरि के अनुसार)--अञ्जलि- 
क्रों के वाम अनामिका एवं मध्यमा को दक्षिण मध्यमा के संयुक्त करनेसे 


सम्पादित होता है 1 
हवन के समय अग्निप्रज्वालन क्म मे इस मुद्रा को विनियोग क्रिया 
जाता टै । 
१. “डमरुका' एवं (डमरू को दोनों उद्धरण पर्यायसिद्ध करते हे । इसोलिये दो उद्धरण 
दिये गये । । 
वस्तुतः यह मुद्रा दीवीदहे। शिव पूजनमे ही इसका प्रयोग करना 
चाहिये । 
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५७६ तन्व । 
अङ्शुष्ठानामिकाभ्यां तु वामहस्तत्य स्वंदा। 
कथितं तत्वमूद्रेयं योजिता तर्पणे बुधः \। 
(श्यामारदस्य, परिच्छेद ३) 


७७ तजनी 
वाममृुष्टि विधायाथ तजनोमध्यमे ततः) 
प्रसायं त्जनीमूव्रा निर्दिष्टा वज्रपाणिना) 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३८) 


ट तपए 
भनामाङ्गुष्ठयोगेन वश्यकर्मणि तपंयेत्‌ । 
अङ्गृष्ठतजंनोम्यां तु तपंयेदभिचारके ॥ 
कनिष्ठाङ्गुष्ठयोगेन तपयेत्‌ स्तम्भने सुधीः ॥ 
(आगमरहस्य, प्रष्ठ ४१५) 


७8 चिखण्डाः 
पाणिद्ये महेशानि परिवतंनयोगतः । 
योजयित्वा त्जनीमभ्यामनामे धारयेत्‌ प्रिये ॥ 





१. आगम-रहस्य धृत, मन््रदर्पण के अनुसार-- कथिता तत्त्व संज्ञा तु मुद्रा बहुष्‌ 
कमपु ।' सर्वदेव साधारणी इस मृद्रा का प्रयोग तपंण के अतिरिक्त देवतां को 
गन्ध अर्पण के लिये तथा काली-पूजन मे “विन्दु स्वीकार" के अवसर पर भी 
किया जाता है 1 गन्धवंतन्त्र इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है- 

अङ्गष्ठं शिवभमित्याहुः अनामा राितरुच्यते । 

त्पणं तु तयोर्योगात्‌ अमृतेर्वामपाणिना ॥ 
२. भरूतोत्सारण क्रम में इस मद्रा का प्रयोग होता दे । 
३. यद्यपि तर्पण के लिये तत्त्व मुद्रा का ही प्रयोग होता है, किन्तु मारणादि अभिचार 

कर्मों के लिये भिन्न-भिन्न तपंण मुद्राओं का प्रयोग प्रशस्त हे । 

७. इस मुद्रा के विषय में परशुराम कल्पसूत्र, ललिताक्रम, सूत्र-१ मे भाष्यकार कहते 


फा०- + 
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मध्यमे योजयेन्मध्ये कनिष्ठे तदधस्तथा । 

अङ्‌गुष्ठावपि संयोज्य निधाथुग्मक्गमेण तु ॥ 

निखण्डेयं समाख्याता ,, .. ... ... 1 
(आगमरहस्य, पृष्ठ ४३७) 


परिवत्यं करो स्पृष्ट्वाङ्गुष्ठकौ कारयेत्‌ समो । 
अनामान्तगते कृत्वा तजन्यौी कुटिलाकृती ॥' 
कनिष्ठिके {नियुञ्जीत निजस्थाने महेश्वरि । 
न्निखण्डयं समाख्याता =“ ^ “ “ ॥ 
(तन्त्रसार, पठ ४३७) 


(~ लिने) 


त्रिनेत्रमुद्रा ख्यातेयं तजनो दक्षनेत्रगा । 
भाले मध्या त्वनामा तु वामे उयक्षदिधोकसाम्‌ ॥ 
(सेरुतन्त्र ८। ११) 


दै--“तिषण्डामुद्रा चीन्‌ जन्ममर्युजराः । यद्रा सत्वरजस्तमो गणान्‌, खण्डयतीति 
त्रिखण्डा । केवलमोक्षप्रदेत्यथः । यद्रा चीणिखण्डानि कलाः इच्छाज्ानक्रियात्मिकाः 
तत्स्वरूपा त्रिखण्डा 
तदबतं योगिनीतन्ते- 
मुव्राख्या सा यदा देवि संविदा्पिका कलामयी । 
त्रिखण्डारूपमापन्ना सदासन्तिधिकारिणी ॥। 
स्वस्य चक्रराजस्य व्यापिका परिकीतिता ।।इति।।"” 
इस मुद्रा का प्रयोग श्रीकुल एवं कालो कुल दोनों में श्रीचक्र पूजन के समय 
कियाजाता टै । इसे अत्यन्त महतत्वपूणं गोपनीय तथा रहस्यमयी माना जाता है । 
इस मृद्रा के निर्माण में तीन "खण्डां" का निर्माण होता है--(१) ऊपर दोनों अङ्कष्ठों 
का योग । (२) उसके नीचे दोनो मध्यमाओं का योग । (३) उसके नीचे कनिष्ठाओं 
को योग । इसी कारण इसका नाम "त्रिखण्डा" है । 
उद्धरण मे प्रयुक्त “परिवतंन' या “परिवर्त्य करौ' का अर्थ--दोनों हाथों 
को “परस्पराभिम्‌ख मिलाना' समञ्चना चाहिये । 
१. जिन देवताओं का ध्यान त्रिनेत्र युक्त किया जाता दै, उनके अद्धन्यासकाल में | 
इस मृद्रा का प्रयोग होता ह । 
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८१ चिद्यग्नः 
अङ्गुष्ठतजंनो सध्या अग्रभागे नियोज्य च । 
मध्यमां च कनिष्ठं च अादञ्च्य दक्षिणे करे ॥। 
त्रिमुलाख्या समाख्याता विश्वदेदश्रिया खदा } 
(कालिक्तपुराण ६६।६ ३-६४) 


८२ िश्युलः 
अङ्गुष्ठन कनिष्ठां तु वध्वा श्लिष्टाङ्गुलित्रयस्‌ १ 
प्रसारयेत्‌ त्रिश्ूलाख्या मूद्रेषा परिक्लीतिता।। 
(तन्त्रसार पृच्छ ४२५) 
त्निलः प्रसारयेच्चेदङ्‌गुष्ठन च कनिष्ठिकां बध्वा! 
एषा च्रिशुलमुद्रा दक्षिणहस्तस्थिता कथिता ॥ 
(आगमरहस्य पष्ठ ४०६) 


८३ च्रलोक्थभोहिनीर 
उच्छिताङ्गुठमृष्ठी दे मुद्रा च्रलोक्यसोहिनीः॥। 


टै द्रण 
(क) उत्तानोध्वेमुखी मध्या सरलाबद्ध मुष्टिका। 
दण्डमुद्रा समाख्याता सर्वागम विशारदः ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


१. यद्यपि मृख्यतः इस मद्रा का प्रयोग विश्वेदेवाः के पूजन में शस्त दै किन्तु मातु- 
काओं एवं केतु के पुजन मे भी इसका प्रयोग करना चाहिये- 
केतोः प्रियेषं सततं मातुणापपि तुष्टिदा । 
। (कालिका पुराण ६६।९६४) 
२. शत्रिणिख' इस मद्रा का नामान्तर है ।यह्‌ शौव मद्रा है। शिव के अतिरिक्त दुर्गा 
पूजन मे भी इसका प्रयोग होता है । 
३. "जगन्मोहन" इसका नामान्तर दै 1 यह मृद्रा परशुराम को प्रिय है। परशुराम के 
पूजन मे इसका प्रयोग किया जाता है । 
७. इस मुद्रा की “गजतुण्ड' एवं दन्त मुद्रा से तुलना की जा सकती है । दन्त मद्रा 
का स्वरूप आगम रहस्य के अनुसार निम्नवत्‌ है-- 
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(ख) करौ बाहृदयं चेव दण्डमुद्रा प्रसारिता। 
(विष्णुधमेत्तिरपुराण २६३।३१) 
रप्‌ दरष्टा 
वक्न्रमुद्रा तथा कत्वा तजनोभ्यां तु मध्यमे! 
पीडयेद्‌ दष्ट सुद्रेषा सर्वपापप्रणाशिनी ॥ 
(परशुरामकत्पसुत्र, १६८ ६२०) 


८.६ द्न्खसू्या 
नित्यं प्रसारणेद्धस्तं स्वस्त्याकार तु योजयेत्‌ । 
मध्यमे कन्यसे दे दे परसताग्रे नियोजयेत्‌ ॥ 
तर्जनीद्यं सङ्कुच्य मध्यमा पुष्ठसंस्थिता । 
द्रव्यरूपा स्मृता ह्येषा आत्मभावे नियोजयेत्‌ ॥ 
(विष्णुधममोत्तिरपुखण ३३।३७-३८) 


८७ दानवधुधिकार 


परिवत्यकरो स्पृष्टौ कनिष्ठाकृष्टमध्यमे । 

अनामायुगलं चाधः तजनोयुगलं पृथक्‌ ॥। 

अन्योन्यं निबिडं यध्वाङ्गुठाग्रेऽनामिकेततः । 

दानवधूमिकेत्याख्या सुद्रषा कथिता श्रिये ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 


उत्तानोष्वंमुलो मध्या सरला बद्धमूष्टिका। 
दन्तमुद्रा समाख्याता सर्वागमविश्लारदंः॥ 
इसका प्रयोग गणेश के पूजन मे किया जाता है । 
१. यह्‌ मद्रा वैष्णवी है 1 इसका प्रयोग चसह के पूजन मे होता है। 
२. दोनों हाथो को परस्पराभिमृख करके दाहिने हाय की मध्यमा से बवांयी कनिष्ठा 
को, वांयी मध्यमा से दाहिनी कनिष्ठा को वाधना चाहिये । इनके नीचे स्थित 
अनामिकागों को परस्पर मिलाकर दोनों तर्जनियों को भी उनके नीचे अलग से 


परस्पर स्पशं कराना चाहिये 1 दोनों अनामिका के अग्र पर्वं पर दोनों अङ्ुष्ठों 
को स्थापित करना चाहिये । 
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दारणः 
मिथः संस्पृष्ट संमुख्योऽङ्गुलयो ज्व धोऽग्रकाः । 
स्वस्थानसरलाङ्गुष्ठे मुद्रेयं दारणा भता॥ 
(लारदातिलक, १५।५२ रीका) 


द्विने्र 
दिने्रमुद्राख्यातेयं तजनोदक्षनेन्रगा । 
मध्यमा वामनेत्रे च सू्यविष्ण्वादि मेदयोः ॥ 
(मेठतन्त्न ८। १२) 


दिनञ्य (दिव्यहइदिट) 
अनिमेष दृष्ट्या विलोकनम्‌ । 
(सम्प्रदाय) 


दीष 
(देष्िये-षोडञोपचार मुद्रा ।) 


आगम रहस्य पृस ४१४ के निम्न उद्धरण से इसका स्वरूप स्पष्टतर 


होता है- 


संयोज्याथ कनिष्ठे ¶ृष्ठेऽन्योन्यं त्वनामायाः । 

अङ्गष्ठाम्यां बध्वा तो बध्नीयात्‌ स्व मध्यमाम्याम्‌ ॥ 

क्िप्त्वाऽनामे वक्त्रे वद्धा मूले च तजन्यो। 

सरले भिलिते कुर्यात्‌ स्थाव्‌ उानवधूमिनी ॥ 
इस मुद्रा का प्रयोग तारा महाविद्या के पुजन मे किया जाता ह । इसे दानवष्ूमिनी, 
देत्यक्षूमिनी भी कहा जाता दै 1 


. इस मद्रा को दसिह के ध्यान के पश्चात्‌ अधोमख करके प्रदशित करना चाहिये । 


सूर्य, विष्णु आदि द्विनेत्र देवताओं के न्यास मे इसका प्रयोग होता है । 


. ध्यान, पूजन के पएचात्‌ देवता को निनिमेष देखना दिव्यहष्टि मुद्रा का स्वरूप 


है, एेसा साधकं में प्रसिद्ध है । 


((-0. ७681048 ॥५ 8111 118 (81110045. -&©118| 58051411 (11. [1411260 0\/ 9॥1 ॥\॥1/1(1181<51111| २२65686 ^\6806111\/ 


३८ मुद्राविमशंः 


&२ द्गां (च्षैगी) 
हस्तयोमृष्व्थुगलं कुर्याहिव्नविनाशनम्‌ । 
इ्गासृद्रा ठ करयो्सू्टि करवा नियोजयेत्‌ ॥ 
(मेरुतन्तर 5 ५४) 
मुष्टि कत्ता कराभ्यां च वामस्योपरिदक्षिणम्‌ । 
कृत्वाशिरसि संयोज्य दुगसमिद्रेयमीरिता ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ २३६) 
& ३ देवी 
उत्तानो तु करो कत्वा अङगुष्ठाङ्गुलि फूल्वितो । 
करसध्यस्थिताल्येता नर्लास्तासां तु गोपयेत्‌ ॥ 
पुऽ पृष्ठे तु संयोज्य त्वङशरुष्छे चिन्धसेत्छमम्‌ । 
मालाकार ततः छरत्वा देव्या सद्रा भरकोतिता ५ 
(विष्णुधममत्तिरपुराण ३३।१०-१६) 


शै द्राविणीर 
सरले तजनोमध्ये कनिऽ्ठानासिक्े युते । 
अग्रयोश्च कनिष्ठास्थावङ्गुष्ठो द्राविणी भवेत्‌ ॥! 
(मेरुतन्त्र ८।१८) 


सवंसंक्षोभमुद्रायाः मध्यमे सरले यदा) 
क्रियते परमेशानि सर्वविद्राविणी तदा ॥ 
(मन्त्रमहोदधि, तरंग २) 


ज ज ज ज जकः 2 = 


१, यह्‌ मुद्रा सर्वविघ्नविनाणिनी है 1 दुगदिवी को प्रणाम करते समय इसका प्रयोग 
किया जाता दै} 
इस मूद्रा को विद्राविणी, सर्वद्राविणी, सवंबिद्राविणी आदि नामों सेभी जाना 


जाता दै! मेरतन्त्र ८।१२ के अनुसार इस मुद्रा का प्रयोग काम्य कर्मो में होता दै) 
मुख्यतः इसका प्रयोग श्री विद्योपासना मे करिया जाता है । 


द्राविणी का प्रदशंन बीजमन्त्र के उच्चारण के साथ किया जाता हे! इस- 
का उद्धार निम्नवत्‌ है-- 





९) 


((-0. ७8008 ॥५81 18 (8111045. -©118। 58115111 (11. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 


# 
८ 


मुद्राविमशंः ३ 


& ५ धल्चुः 
(देविये-- चाप्र) 


&& ध्ंज्ञ 
अधोमुखास्तु व ति्नस्तिर्यक्‌ ताश्च सुसंस्थितः: । 
कनोयस्युपरि त्वासां ताश्च खर्वा अयोमुखाः । 
तासाम॒परि चाङ्‌गुष्ठ दल्षिणं सञ्घयोजयेत्‌ । 
वामे धममंज्ञ मूद्रेषा कथिता पिद्कलस्य तु \। 
(विष्णधमेत्तिरथुराण ३३।६०-६६) 


&७ धमादि 
उत्तानं दक्षिणं हस्तं त्वघोवामं तथोपरि 
क रजान्योन्य संयोगाद्धमंस्य परिकोीतिता 
सा चव विपरीतता तु ज्ञानस्य परिकीततिता । 
कनिष्ठिके दे चाङ्गुष्ठो युम्ने करत्वा प्रसारयेत्‌ ॥ 
वैराग्यस्य भवेन्नुद्रा स्वंकरंकरो शुभा \ 
पृष्ठे पृष्ठं तु संयोज्य करयोर्मयोरपि । 
कनीन्यङ्गुष्ठयोगेन भवत्येश्नयेमेव च । 
(विष्णुधमेत्तिरपुराण ३३।६-१२) 


€ ८ धमोदिञद्राचतुयः 
करद्वयमसंलग्ने कृत्वा तदनु योजयेत्‌ । 
मुखे मुखं तजनोभ्यां तं सुञ्चेद्थ सध्ययोः ॥ 
कुर्यात्ताद्‌र्विधं बन्धं ते त्यक्त्वाऽनामिन्छादये । 
उषसंहुत्य ते चापि द्वे कनिष्ठे नियोजयेत्‌ १ 
धान्तं बद्धं समारूढं तुरोयस्वर भषितम्‌ । 
नादविन्दुकलायुक्तं द्राविणीबीजमुत्तमम्‌ ॥ † 
(मन्त्रमहोदधि, तरङ्क २ भयात्‌- द्री) । 
१. दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर-(१) तजंनियो एवं अङ्गुष्ठो के भग्रभाग को " 
परस्पर मिलाना चाहिये । (२) मध्यमाओं ओर अङ्खुष्ठों को (३) अनामिकागों 
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७० मद्राविमशंः 
प्रत्येकबन्धे संलग्नमङ्गुष्ठटयुगलं न्यसेत्‌ । 
धर्माद्यस्य चतुष्कस्य विद्ध सुद्रागणं क्रमात्‌ ॥ 
(जयाख्यसंहिता, ८।७२-७५) 
€ € धान्य-हवनः 
दीर्घोङ्कत्य कनिष्ठां च तजनी चाप्युन्े इने । 
अङ्गुष्ठं मध्यमानामामूरध्नि संयोजयेदपि ॥ 
म॒द्रेषा न्रीहिमद्यानां धान्यानां हवने बुः । 
(दिश्वानित्रसंहिता १३।९०-८१) 
१०० धूपः 
(क) तजंनीभुलयोरङ्गुष्टयोगेन धूषमृद्रा । 
(मन्त्रमहोदधि टीका) 
(ख) अङ्गुष्ठ तजनो लग्नः तिलः संकचिताः पराः । 
मुद्रा धपप्रदानास्यात्‌ देदानां तुष्टिक्ारिणी ॥। 


(तन्नोक्त-निष्य-पजा-पद्धति घृत, श्नीतस्वचिन्तामणि) 


१०९१ नचञ्मह्‌ 
रधि-सम्मखौ तु करो कृत्वाश्लिष्टौ चेव प्रसारितौ। 
इयं मद्रा नमस्कारे रविसान्निध्यकारिणी ॥ 
अनामिक्ायाः सन्दशोे रविमुद्रा परकीतिता ॥ 
सोम, भोम, बुध, जोव- 


सोमसुद्रा मध्यमया भोभमुद्राह्यनामया । 
कनीयस्या बुधे मुद्रा तन्मूले जीवसंज्ञिता ॥ 


को (४) कनिष्ठाजों एवं अद्कुष्ठो के मध्य पर्वो को परस्पर मिलाना चाहिये । ये 
क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं एश्वर्य को मूद्राये है । इनका प्रयोग॒विष्णुपूजन 
मे किया जाता हे 1 

१, इस वैष्णवी मद्रा को तुलना मृगी" मूद्रासे की जा सकती है। 

२. यह मुद्रा सवंदेव साधारणी दै । सम्प्रदाय भेद से दो प्रकार का स्वरूप प्राप्त होता 
६ जो करि उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है । 
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भुद्राविमणशेः ४१ 


शुक्र, शनि-अनासिकामुललगना तु शुक्र सुदा भक्रीतिता। 

मध्यमामूलगाङ्गुष्ठा शनिसुद्रा भ्रकीतिता ॥ 

राहु, केतु-तजनीमुलगाङ्गुष्ठे राहुसृद्रा प्रक्ीतिता । 

तजनी चलनाज्जेया केतुमृव्रा नराधिव\१ 
(विष्णुधमेत्तिरपुराण ३ ३।६ १-६५) 


१०२ नमोखुद्रा" 


(क) ऊध्वं जिह्वुः स्थिरो भृत्वा धारयेत्‌ पवनं सद । 
नभो मुद्रा भवेदेषा योगिनां रोगनाशिनी ॥ 
(योगशास्त्रीय सभ््रयाय) 


(ख) अन्तः कपालकुहरे निह्वामाकञ्च्य धारयेत्‌ । 
%रमध्यद्ष्टिरमृतं पिबेत्‌ खेचरियुद्रया ॥ 
(भागम रहस्य, पृष्ठ ४३७) 


१, यद्यपि यह्‌ मुद्रा योगशास्त्र की है, किन्तु तन्त्र के साघकगणो में अत्यन्त प्रसिद्ध होने से 
इसका उल्लेख तन्त्रग्रन्थो मे प्राप्त होता है । इसका प्रयोग साधना की मनो भूमि 
निर्माण के लिये किया जातादहै। इस मद्रा के प्रयोग के पूवं (महाबन्धः की 
साधना की जाती है । महाबन्ध का स्वरूप इस प्रकार टै- 


पर्णिर्वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं पुनः ॥ 
प्रयेन्मुखतो वायुं हवये विबकं दृढम्‌ । 
निभृत्य योनिमाक्रुञ्ज्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ ॥ 
रेचयेच्च शनरेवं महाबन्धोऽयमुच्यते । 
मयं योगो महाबन्धं स्वसिदधिश्रदायकम्‌ ॥ 
सब्याङ्ग च समभ्यस्य दक्षिणाङ्ग समभ्यसेत्‌ । 
अयं च सर्वनाडोनां गतिमूध्वविबोघकः॥ 
त्रिवेणी सङ्कमं धत्तं केदारं प्रापयेत्‌ पनः ॥ 
ख्पलावण्यसम्पन्ना यथा स्त्री पुरुषं विना॥ 


महाबन्ध सिद्ध करने के पश्चात्‌ ही नभोमृद्रा का साधन किया जाता है । 
फा०-६ 
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४२ मुद्राविमणेः 


१०३ नाद 


नादसुद्रातु तजंन्या मुष्टादङ्गुष्ठको यदि। 
{निबद्धो यतिनां सेव्या ब्रहुमाभिन्यक्तिक्ारणी ॥ 

(मेरुतन्त्र ८।१२१) 
मुष्टि रध्वीङ्िताङगुष्ठा दक्षिणा नदमुद्विका ॥ 


(आगमरहस्य, पृष्ठ ४२१) 


१० नारसिही (दरि, दसि) 


जानु मध्ये करो कृत्वा चिबुकोष्ठे समावभो । 
हस्तौ तु भूमिसंलग्नौ कस्पमानः पुनः पुनः॥ 
मुखं विवृतकं कुर्यात्‌ लेलिहानाञ्च निह्धिका । 
नार सिही भवेदेषा सुद्रा तत्‌ श्रीतिर्बाधनो ॥ 

(तन्त्रसार पृष्ठ ४३५) 
अङ्गुष्ठाम्यां तु करयोस्तथाक्रस्य करिष्ठिके । 
अधोभुखाभिः सर्वाभिः युव्रेयं नहरेसंता॥ 


(तन्त्रोक्त-निध्य-पजा-पदडति धृत, भन्नसार) 


ब्रह्मरन्ध्र से च्यवमान अमृतधारा का वेचरी मद्रा द्वारा पान क्रिया जाता 
है! नभोमृद्रा साधना क्रम मे महावन्ध एवं वेचरी सहायक या अङ्घके रूपमे 
ट मूः न 
साध्यं 1 
इस मृद्रा के साधन से शरीर आमय रहित होकर गहन साधना के योग्य 
बनाया जाता हे । 
१, नादमद्रा चित्तशुद्धि मे सहायक होती है । इसलिये इसे ब्रह्माभिव्यक्तिकारिणी 
कहा गया है । 
२. इस मुद्रा के दो प्रकार उद्धृत कयि गये है । प्रथम, ध्यान के पश्चात्‌ प्रदशित कौ 
जाती है, तथा द्वितीय प्रकार का प्रयोग प्रणति के अवसर पर किया जाता है 1 
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मद्राविमणेः ३ 


१०५ नाराच (कण) 


वद्ाम्यामङ्गुलीबध्टा तजन्यौ दण्डवत्‌ सृडेत्‌ । 
अग्रेवामां ततः पृष्ठ दक्षसाक्षयेत्‌ शनः ॥ 
नाराच मुद्रा संप्रोक्ता द्‌ 
(आगमरहस्य, पष्ठ ४२०) 
अङ्गुष्ठाग्रे तु तजन्याः संयोज्या दोध्वरेखयथा | 
अभ्याङ्गुलोस्तथोष्वं च नाराचं स्यात्‌ प्रचायं ताः ॥ 
(तन्त्रो त-नित्य-एजा-पडति धत, कौलावली) 
दक्षमुष्ठेस्तु तजन्याः दीधया बजसुद्धिका \ 
(तन्नस्तार, पृष्ठ ३७) 
यथा हस्तगतो बाणः तथा हस्तं कर श्रिये । 
बाणमुद्रेयमाद्याता रिपुवगनिकृन्तनी ॥। 
(सम्प्रवाप) 


१०६ निःसङ्ग 
कनिष्ठ(ना{सिकाङ्गुष्ठाङ्‌गरुलीनां योजयेद्‌ बुधः! 
अग्राण्येकत्र सध्यां तु तजनींच भ्रसायं वं॥। 
कुन्जोक्त्य करदन्ं पृथगग्रे निदशयेत्‌ । 
निःसङ्कनामा पुद्रेयं नररासिहवराहयोः ॥ 
(क्ालिकापुराण ६६।६३-६४) 


त्रः सङ्कुचिताः यन्न फनिष्ठाङ्गुऽ<5 केवलाः । 
उत्तानं दक्षिणाङ्गरुष्ठं उामाङ्गुष्ठेन वेष्टयेत्‌ ॥ 


१, उपर (नराच' के मुख्यतः वो प्रकार उद्धृत है, प्रथम का प्रयोग बलि विसजंन के 
अवसर पर किया जाता है । द्वितीय प्रकार का प्रयोग विष्णु पूजन में होता है । 


२. 'निःसङ्क' कौ तुलना हरि (द्वितीय प्रकार) से को जा सकती है1 यह वैष्णवी 
मद्रा है । इसका प्रयोग हरि एवं वराह्‌ के पुजन मे किया जाता है । 
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७७ मद्राविमशेः 


१०७ निकल 
दणिणाङ्गुलिभिश्चात्र वामाङ्गुष्ठं तु वेष्टयेत्‌ । 
वामस्याङ्गुलिभिश्चान्न त्वङःगुलोः परिवेऽटयेत्‌ ! 
तजन्योक्रु ज्चितो कत्वा समुद्रा निष्कलरूपिणी । 
उत्तानौ तु करौ कृत्वा अङगुष्टाङ्‌गुलिङ् जितौ । 
(विष्ण॒धर्मोत्तिरपुराण ३३।१५-१७) 


१०८ नैवद्य 
(देिये-षोऽल्लोपचार मुद्रा) 
१०६ नेच 


(क) नेत्रमुद्रा तु सरलामध्या तजंन्यनाभिके । 
घनुषामे सयुक्ताग्रावङ्‌गुष्ठककूनिष्ठिके ॥ 
(मेतन्त्र ८।२४) 
(चख) नेत्रमुद्रा यदा तस्यां नेत्रान्ते तजनी भवेत्‌ । 
(विष्णुधमेत्तिरपुराण ३।३३) 
११० पञ्च वलिः 
जङ्गुष्ठानामिकाम्यां तु बटुकस्य बलिः स्मृतः। 
तजनीमध्यमाङ्गुष्ठेः स्याद्‌ योगिनो बलिः॥ 
अङ्गुलीभिश्च सर्वाभिरुक्तो भूतबलिः प्रिये! 
अङ्गुष्ठतजंनीम्यां तु क्षेत्रपालबलिभवेत्‌ ॥ 
अङ्गुष्ठमध्यमाभ्यां तु राजराजेश्वरस्य च । 
इयमेव गणेशस्य बलिमृद्रा प्रकोत्तिता ॥ 
(आगमरहस्य, मूद्रा प्रकरण) 
१. तजनी मध्यमा एवं अनामिका को परस्पर मिला कर सीधी रवं तथा अद्कुष्ठ एवं 


कनिष्ठा को धनुष की भांति टेढा करके दोनों के अग्र भाग को परस्पर मिलाकर 
प्रदशित करना चाहिये । द्वितीय रूप स्पष्ट टै । 


२. ये सर्वकर्मकाण्डसाधारणी मूद्रायेरै। सभी प्रकार के याग में पञ्चबलि को 


जाती है । उस अवसर पर योगिनी, भूत, क्षेत्रपाल, यक्ष, गणपति के लिये बलि- 
समर्पण उक्त मुद्राओं से वलि द्रव्य लेकर समर्पित करना चाहिये । 
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मृद्राविमथचंः ४१ 


१११ वञ्चद्ुखः 


मणिबन्धकरो युक्तावङगुव्यश्राणि बेलयेत्‌ । 
मुद्रा पञ्चमुखाद्येयं दशति शिवतोषिणी ॥ 
(मन्त्रमहोदधि, तर्कः २) 


११२ पञ्चश्ुद्रामयी योनिः 


परिवत्यं करौ सम्यक्‌ तर्जनीबाहिनी समे । 
मध्यमे कुट तन्मध्ये योजयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
अन्योन्यानाभिके वेवि कनिष्ठे तु यथास्थिते। 
अङ्गुष्ठाभ्यां योजिताभ्यां योन्याक्रारं तु कत्पयेत्‌ ५ 
योनिमूद्रेयमास्याता परा च्रैलोक्य मात्रका । 
इयमेव हदि क्िप्ता चलोक्यक्षोभिणी भवेत्‌ ॥ 
त्रूलोक्यद्राविणी नाम मुखस्था परमेश्वरि! 
चरू मध्यस्था महादेवि त्रलोक्याकषिणी भवेत्‌ ॥ 
ललारस्था महादेवि चरलोक्यवशकारिणी । 
ब्रह्मरनध्रस्थिता देवि अलोक्योन्मादकारिणी ॥ 
पञ्चसुव्रामयीं समुद्रं योनिमुत्रां च दशयेत्‌ ॥ 
(परशु रामकल्पसुत्र वृत्ति धृत, ज्ाना्णेवतन्त्रम्‌ ४।१५१-५६) 
१, मणिबन्धों को परस्पराभिमुख सटा कर पाचों अङ्खुलियां विरल एवं सीधी करके 
उनके अग्रपर्वों को परस्पर मिलाना चाहिये 1 ध्यान रखना चाहिये कि करतल 
परस्पर संस्पृष्ट न हो । दौव सम्प्रदाय मे प्रयुक्त होने वाली यह्‌ मुद्रा शिव के 
` पूजनोपरान्त प्रणाम निवेदन के समय प्रदर्शित को जाती है । 


२. योनि मुद्रा के ३ प्रकार आगे उल्लिखित ह । प्रकृत योनि मुद्रा का उन्हीं रूपो में से 
"दूसरे प्रकार की है किन्तु प्रदशंनस्थान के भेद से इसक्रा नामान्तरण होता 
है 1 अतः श्री विद्योपासना में प्रयुक्त होने वाली इस मृद्रा को “पञ्चमुद्रामयी योनि" 
कहा जाता है 1 यद्यपि त्रैलोक्याकषिणी आदि मुद्राओं का स्वतन्त्र स्वरूप भी होता 
है, किन्तु शाक्त सम्प्रदाय मे योनि मुद्रा का अति महत्व होने से योनि मृद्रासे ही 
तरैलोक्याकषिणी आदि सम्पादन किया जाता है । 
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७६ मुद्राविमर्णः 


११३ पि 
तियक्‌ कृत्वा तु तं हस्तं सवंसंङ्कचिताङ्गुलिम्‌ । 
अङ्गुष्ठ सध्यसादेष्ट्य पर्यस्तं तु विनिदिशेत्‌ \। 
कनिष्ठां संङ्चितासङगुलोपरि विन्यसेत्‌ । 
प्रसारयेत्ततस्तिसरः पह्िसंजञं प्रकोतितम्‌ ।। 
(विष्णुधसेत्तिरपुराण ३३।७) 
१ 
११४ ददु 
हस्तौ तु सम्मुखौ कृत्वा उन्नतश्रनताङ्गुलोः । 
तलान्तसमिलिताङ्गुष्ठौ क्ृत्ववाः पदससुद्रिका \। 
(परशुरामकत्पसुत्र धृत, सुद्राप्रकार श्लोक १४२; तन्द्र सार, पृष्ठ ४३६) 


११५ परमीकरणः 
अन्योन्य ग्रथिताङ्गुष्ठा प्रसारित पराङ्गुलोः 
महामुद्रेयप्रुदिता परमीकरणे बुधः ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 
क रावेकज्संयोज्य अधोभ्रुतभिव श्रिये । 
परमीकरणो नाम सुद्रेयमिति कथ्यते ।} 


(तन्तोक्त-नित्य-पजा-पद्धति, सुद्राप्रकरण) 


११९ परशुः 
तले तलन्तु करयोः तियक्‌ संयोज्य चाङ्गुलीः ¦ 
संहताः प्रसृताः कूर्यात्‌ सुद्रा परशुसंज्िका \! 
(तन्त्रसार, ५व्ठछ ४६९७) 
यह्‌ मृद्रा वैष्णवी दै । विष्णु के आवरण पूजन काल में इसका प्रयोग प्रशस्त है । 


२. उपर्युक्त दोनों प्रमाण एक दूसरे के पूरक टँ । प्रथम, अङ्खुष्ठों को परस्पर ग्रथित 
करने का सकेत देता है; तथा द्वितीय हाथों की स्थिति स्पष्ट करता है। इसका 
नामान्तर महामुद्रा भी दहै! सर्वदेव साधारणी यह मूग परमीकरण के प्रसङद्ध में 
प्रयुक्त होता ह । 


३. यह्‌ वैष्णवी मुद्रा दै । प्रथम उद्धरण मे दोनों हाथों से “धन' का आकार वनाने 
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मुद्राविमणेः ४७ 


परशोश्च भवेन्मुद्रा उर््वस्यिं दक्षिणं करम्‌ । 


प्रसृता संयुता हस्ता तलं हस्ततलान्नितन्‌ ।। 
(मेरतन्त्र ८।४६-४७) 


११७ पाताल मङ्जिनी 
हस्तावधोसुखो यत्र दष्टिश्चाधस्तथा भवेत्‌ । 


पातालभल्जिनी नाम भुद्रषाक्यथिता नृप ॥। 
(विष्णुधममत्तिरपुराण ३३।३८) 


९१८ पाद्य 
देतिये- षोडशोपचार मुद्रा ।) 


११६ पानपाः 
(देविये-- कपाल मुद्रा ।) 


१२० पाश 


पाशाह्धवया तु वामस्य तजन्यां दक्षतजनीम्‌ । 
लिप्त्वा बध्वा सुष्टियुगं तजन्यङ्गुष्ठयोयंतिः ॥ 

(मेवतन्त्र ८।४१) 
वाममुष्टेस्तु तजन्या दश्नमुष्टेस्तु तजंनीम्‌ । 
संयोज्याङगुष्ठक्ताग्राभ्यां तजन्यग्रे स्वके क्षिपेत्‌ ॥ 


एषा पाशह्कयामुद्रा विद्धिः परिकीत्तिता ॥ 
(तन्त्रसार ५6 ४३६) 


जक ~= = कः = 
= = `> 


का क्रम अस्पष्ट है, जिसे मेरुतन्त्र का उद्धरण स्पष्ट करता है । उसके अनुसार 
दाहिना हाथ ऊर्ध्व मुख तथा वायां तिरछा रहता है । 

१, काली पूजन मे उपर्युक्त इस मुद्रा से विन्दु स्वीकार किया जाता हे । 

२. दोनों हाथों की मध्यमाओं, अनामिकाओं ओर कनिष्ठाओों से मूद्री बाधि कर, दोनों 
तर्जनी सीधी रखना चाहिये । दोनों अङ्कुष्ठों को अपनी-अपनी तजंनियों के अग्र 
भाग से परस्पर अभिमुख करके मिलाना चाहिये । इस मृद्रा का भ्रयोग दुर्गा 
पूजन मे किया जाता है 1 


कक = = 
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७८ मुद्राविमणैः 


१२१ पुटक 
सर्वाङ्गुलोनामम्रोचं दक्निणस्य करस्य च । 
संयोज्येकन्न पुरतो निदेशः पुटकः स्प्रतः ॥ 

(कालिकापुराण ६६।६२) 

१२२ पुखाञ्जलि 

(देखिये- सम्बुटाञ्जलि समुद्रा ।) 
१२२ पुनराचमनीय 

(देविये-- षोडशोपचार मुद्रा ।) 
९२ छ्च्प 

(देखिये-- षोडशोपचार मुदा ) 

१२५ पुस्तक 
वाममुष्टिः स्वाभिमूुखी करस्था पुस्तक मुद्रिका । 


(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१८) 
१२द णास 


(देविये- षोडशोपचार मुद्रा ।) 


१२७ प्णादिपश्चञुद्राः 


प्राण-पद्रासथो वक्ष्ये भोजनादौ प्रदशयत्‌ । 
कनिष्ठानामिके सम्यगङ्गुष्ठाग्रेण योजयेत्‌ ॥ 





१, इस शाक्त की मुद्रा की तुलना ग्रा मद्रा एवं कस्तूरी मूद्रासेकी जां सक्तो है। 
२. इस शाक्त मद्रा का प्रयोग सरस्वती के पूजन मे किया जाताह। 


३. इन मृद्राओों का प्रयोग नित्य कर्म में होता टै 1 भोजन काल में शरीरस्थ पञ्च 
प्राणों के समान एवं संतुलित क्रियाशीलता के लिये इन मूद्राओों को ॐ प्रणाय नमः' 
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मदराविमशः 1 - 


मुद्राऽपानस्य विज्ञेया तजंनीमध्यमयोंती । 
एतदशनतो बायुरोधाद्योगी विषुच्यते ॥ 
व्यानरुद्रातु सा ज्ञेया मध्यमानालिके युते। 
समस्तवेहगो वायुः दृष्ट्वा तां सुप्रसीदति ॥ 
उदानवायोमुद्रा स्यादङ्गुष्ठन समन्वितः । 
तजंनोमध्यमानामास्सवंरोगापनोदिनी ५ 
समानवायोमु द्रास्यादधो पञ्चाङ्गुलोर्युतिः । 
प्रणवादि चतुथ्यन्ता नमोऽन्ता नाम मन्तरका ॥ 

(मेरतन्त्र =। १०५-१०९) 
वृद्धानामाकनिष्ठामिः प्राणमद्रा समीरता । 
वृद्धमध्यतजनीभिरपानस्य प्रकीतिता ॥ 
वद्धानामामध्यमाभि्व्यनिमुद्रा प्रकोतिता । 
कनिष्ठवजं सर्वाभिरुदानस्य प्रकीत्तिता ॥ 
समानमुद्रा सर्वाभिरङ्गुलीभिरुदीरिता । 

(तन्त्रोक्त-नित्य-पृजापद्धति धृत, कमवीपिा) 


इत्यादि मन्त्रों को बोलते हये ग्रास समपंण किया जाता है । उक्त दोनों उद्धरणों 
ं मृद्रायों का स्वरूप भिन्न है, जिसे एक दृष्टि मे इस प्रकार देवा जा सकता है- 


मे 

मद्रा नाम मे तन्न क्रमदोपिका 

प्राण अङ्धष्ठ, अनामिका एवं कनिष्ठा अङ्खुष्ठ, मध्यमा एवं अनामिका 
कायोग। का योग । 

अपान अङ्कुष्ठ, मध्यमा एवं तजंनी अद्कुष्ठ, कनिष्ठा एवं अनामिका 
का योग । का योग। 

व्यान अद्धुष्ठ, मध्यमा एवं अनामिका अङ्खृष्ठ, मध्यमा एवं तर्जनी 
का योग। का योग। 

उदान कनिष्ठा के अतिरिक्त अन्य चारों तजंनी को छोडकर अन्य चारों 
अद्ुलियोका योग । अङ्खुलियों का योग । 

समान सभी अद्धलियों का योग । 

फा०-७ 
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५० मुद्राविमशंः 


१२८ पितृगणखुद्रा' 


भरोत्तानं दक्षिणं परण छत्वाङ्गुलिगणं ततः । 

संलग्नं कुञ्चयेत्किज्चिदङ्गुष्ठं सं्रसायं च \। 

तिर्यग्भव शनः किञ्चित्‌ कर्याह्टाऽधोसुखं ततः । 

मद्रा पित्रूगणस्येबा नित्यतृप्तिकरी स्मृता ॥ 
(जयास्यसंहिता ८।६६-१०१) 


१२९ धृथयी ` 
कराभ्यां मुष्टियुग्मतु लग्न छृत्वाङ्गुलिन्रयम्‌ । 
तजन्यङ्गुष्ठयुगलं प्राप्तलग्नं च समोलयेत्‌ ॥ 


पुथिवीमुद्रिकषा स्यात्‌ ~ ˆ" “` “| 
(विश्वामित्रसं हिता १३।८६-८७) 


१३० प्राथनार 


प्रसृताङ्गुलिकौ हस्तौ मिथः श्लिष्टो च सम्भुखे । 
कुर्यात्‌ स्वहृदये सेयं मुद्रा प्राथनसंज्लिका॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 





१, पितरोंके तर्पण के समय इसमूद्रा का प्रयोग क्रिया जाता है। यह्‌ अत्यन्त । 
प्रचलित है 1 इसके विषय मे कहा गया हँ कि- | 
यो वं नभित्तिकाच्छद्वात्‌ प१ितोषस्तु जायते । 
स पितणां शतगृणो सुद्राबन्धाच्च पूजनात्‌ ॥¦ 
र (जयाख्यसंहिता ८।१०२) 
२, दोनों हाथों की मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठा को स्व-स्व करतलों से संयुक्त 
करके दोनों मृद्धियों को परस्पर सटा देना चाहिये 1 अद्धष्ठों को तर्जनी से संलग्न 
करके प्र्दाशत करना चाद्ये 1 
इस मुद्रा का प्रयोग वेष्णव संप्रदाय में किया जाता हं 1 
३. यह मुद्रा सर्वदेवसाधारणी है । सभी देवताओं के पूजन में इसका प्रयोग प्रार्थना 
के अवसर पर किया जाता दे-- 
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९९६ र उ 


तजेन्यादि चतुष्कं तु भोतं हृस्तदयस्थिचस्‌ । 
दक्षतजन्यनासा्यां वाममध्यकनिष्ठिक्ते ॥ 
वामतजेन्यनासायां उक्षयध्यकनिष्ठिक्ते। 
अधोमुखी धेनुमुद्रा 

(परश्ञ॒रामकत्पसुन्न, लण्ड ६, सूत्र जाव्य) 
परिवत्यं करौ पश्चात्‌ तजेनीमध्यमायुगम्‌ । 
फतिष्ठानासिकायुग्मं परस्परयुतं ऊरु 
धेनुमूद्रेयमाख्याता भभुतीकरणं भवेत्‌ ; 

(ज्ञानार्णव ४३७) 

वामाङ्गुलीनां मध्ये तु अङ्गुदठ त्वथ दक्षिणन्‌ । 
नियोज्य तजंनीं दक्षां मध्यमः वासततजंनीष्‌ \! 
बामयाऽनासया रक्लां कनिष्ठां च नियोजयेत्‌ । 


ततस्त्वधोमुखाः कुयद्धिनुभुद्रा भ्रकोहिता॥ 
(गायत्नरीपुरश्चरणपद्ति पृष्ठ €) 


अग्योन्पाभिमुखार्लिष्टा कनिष्ठानामिक्ा पुनः । 
तथा च तजेनीमध्या धेनुभुद्रा ससीरिता॥ 
(शारदातिलक २३।११२) 


> ज ~ क = ¬ या = = जः आ 


१. धेनुयागो मुद्रा साधको मे अत्यधिक प्रचलित है। विशेषतः शाक्त सम्प्रदाय 
मे इसका वहुशः प्रयोग होता है 1 स्पष्टता के लिये इस मुद्रा के 9 उद्धरण दिये 
है । इसका प्रयोग द्रव्यशोधन के अवसर पर अमृतीकरण के लिये होता है । अतः 
इसका नामान्तर अमृतीकरण मृद्राभी है । 


वाई कनिष्ठा का अग्रपवं दाईं अनामिका से दाईं कनिष्ठा का बाई अना- 
मिका से इसी प्रकार बाई मध्यमा का अग्रपवं दाइ तजंनी से तथा दाईं मध्यमा 
का वाई तर्जनी से जोड़कर अधोमुख करके द्रव्य के ऊपर प्रदशित किया जाता है। 
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मुद्राविमशंः 


इसी भ्रकार गायत्री पुरश्चरण पद्धति मे आवाहनी, स्थापनी सन्निधापनी, 
सन्तिरोधिनी मद्राएं "द्वितीय प्रकार" की तरह र्वाणत हैँ । पञ्चम मुद्राको (स्थान 
मुद्रा" कहा गया है- 


अङ्गष्ठ तजन्यग्रं तु भिलितं स्वहुदिस्थितम्‌ । 
स्थान मूद्राभवेदेवं ॥ 


(गायत्रीपुरश्चर णषद्धत्ति) 


दक्षिण इहाथ के अङ्कष्ठाम्र एवं तर्जन्मग्न को परस्पर संयुक्त करके हृदय पर 
स्थापित करना 'स्थान' मद्रा है) 


ये मृद्राएं सभी देवताओं की पुजा मे प्रयुक्त होती है, प्रष्येक मुद्रा के प्रदर्शन 
के अवसर पर तत्तत्‌ देवताओं के मूलमन्त्रो का भी प्रयोग करना चाहिये । क्योकि 
मूलमन्त्र उन मुद्राओं के अङ्खंरहै। प्रति प्रधानमङ्गावृत्तिः' इस नियम के अनुसार 
जितनी मुद्राएं प्रदशित को जायं उतनी वार मन्त्रोच्चारण करना चाहिये 1 


क्लारदातिलक पदार्थादशंरीका ६।८९-८्०्यै 


आवाहन, स्थिरीकरण (स्थापनी), सन्निध्य (सन्िधापनी), सन्तिरोध इन 
चार शब्दों का सुन्दर निर्वचन प्राप्त होता हे, 


स्वत एवाभिपूणेस्य तत्वस्येष्ाचंनादिष्‌ । 

सादरं सम्मुखी मावस्तदावाहनमुच्यते ॥ 
शिवध्यावाहितस्यास्य विद्यादेष तु षंततम्‌ । 
स्थिरीकरणमभुरिष्टं स्थापनं मक्तितोऽचने ॥ 
पुजां भ्रयोज्यमानां तु गृहीश्वाभनुग्रहादिकम्‌ । 
कतु सामथ्यं स्येह तत्‌ साल्तिध्यं प्रचक्षते ।। 
आश्रमाप्तसतु पूजाया सान्निध्यं हि शिवस्य यत्‌ । 
स स्तिरोध उद्दिष्टो विमोरस्यापि शक्तितः ॥। 
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मुद्राविमणः ५१ 
१३१ धिक 


अङ्गुष्ठं वामोहृण्डिमितरकराङ्गुष्ठकेनापि वध्वा) 

तस्याग्रं पीडयित्दाङ्गुलिभिरयि च ता तासहुस्ताङ्गुलीभिः ॥ 

बध्वा गाढं हूदि स्थापयतु दिसलधीव्याहुरस्मारवौजस्‌ । 

विल्वाख्यामुद्रिकृषा स्फुटमिहगदिता गोपनीया विधिज्ञः ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३०) 


१३२ चीज 


परिवत्यं करौ स्प्रष्ट्वा अधंचन्द्राकृतिः भिये । 
तजंम्यङ्गुष्ठथुगलं युगपत्‌ कारयेत्‌ वृधः \ 
अधः कनिष्ठावष्टब्धे मध्यमे दिनियोजयेत्‌ । 
तथेव कुटिले योज्ये सर्वाधस्तादनाभिके ॥ 
सीज मुद्रेयसमचिरात्‌ सवेसिद्धि विव्लिनी ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४६८) 


"प्राथंनायां तु विज्ञेया मुद्रा प्रार्थन नासिका ।' 
(आगम रहस्य, पृष्ठ ४२०) 
१, व्यि हाथ के अङ्कुष्ठ को उत्तान करके दाहिने अङ्कष्ठ से वाधना चाहिये । पुनः 
दाहिने अङ्कष्ठ के अग्रभाग पर दाहिने हाथ को सभो अङ्खलियों को स्थापित करना 
नाहिये । इन अङ्गलियों के ऊपर वाये हा की शेष चारों अद्भलियों को स्थापित 


करना चाहिये 1 इस विधि से निमित विल्व मुद्रा को कामवीज (क्लीं)। का 
उच्चारण करते हुये प्रदशित करना चाहिये 1 यह्‌ वैष्णवी मुद्रा हे 1 


२. दोनों हाथों को परस्पर कनिष्ठा मूल से मिलाना चाहिये 1 दोनों हाथों की तजनी 
को अद्कुष्ठ से भिलाना चाहिये । तदनन्तर दोनों कनिष्ठाओं को संयुक्त करना 
चाहिये 1 फिर मध्यमाओं को तथा सभी के नीचे अनामिकाओंको कुछ टेढ़ी 


करके संयुक्तं करना चाहिये । 
यह्‌ मुद्रा सर्वदेव साधारणी है । 
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१५२ मुद्राविमशंः 


१३३ बीजपुर" 
बीजप्रं यथा हस्ते तथा हस्तं कुर्यात्‌ । 
(तन्त्रसार, ¶ृष्ठ ४३६) 
१२ अग्र 
दयोऽस्तु मूलेऽङ्गुष्ठाग्रमङ्गुलीं च कनिष्ठयोः । 
` नियोज्य प्रसृती कत्य ही पाणी योजयेत्‌ पुनः 11 
भगमूद्रा समास्याता लक्ष्मीनाणीशिवश्रिया \! 
(कालिकापुराण ६६।६०-६१) 
१३५ जस्य, 
उत्तान तु करं कत्वा चतस्रोऽङ्गु [ ल्यः [कुस्विताः । 
अङ्गुष्ठः पाश्व॑तो योज्यो मगमुद्रा प्रकीत्तिता ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तिर पुराण ३३।१) 
१२दे भ्ूतिनी 
बध्वातु योनिमुद्रांवं मध्यमे कुटिले कुरु) 
अङ्गुष्ठे तु तदग्रेतु सूद्रेयं मुतिनौी मता॥ 
(तश्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 


१, दाहिने हाथ को इस अवस्था मे करके प्रदशित करना चाहिये जैसे कि हाथमे 
लङ हो 1 

यह गणपति पूजनोपयोगिनी मुद्रा है, शक्तिपूजन में भी इसका प्रयोग 

होता है 1 

२. दोनों हाथों की अङ्खलियों को परस्पर संगृक्त करके फैलाना चाहिये । दोनों अङ्खुषठों 


को कनिष्ठाओं के मूलदेश मे स्थापित करना चाहिये 1 इसका प्रयोग लक्ष्मी, श 
सरस्वती एवं शिव के पूजन में ध्यान के पश्चात्‌ किया जाता है 1 


३. योनि मुद्रा बनाकर मध्यमाओं को स्वाभिमूख वक्र करके उनके अग्रपर्वो पर 


अङ्कष्ठों को स्थापित करना चाहिये । इस मुद्रा का प्रयोग शाक्त साधक तारा 
महाविद्या के पूजन मे करते ह । 
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मुद्राविमणंः ५३ 


१३७ त्स्य 
मरस्यमूद्राधोध्रुखं वु वानहुस्तं तदुध्व॑तः । 
तादशं दक्षिणं न्यस्याङ्गुष्ठो चालयेदिति ६ 
(सेरतन्त्र ८।३०) 


१३ सडाजयः 


हल्लग्नं नामहस्त तु छत्वोत्तानं सारतस्‌ । 
पृष्ठे तु मुष्टिबन्धं तु दक्षिणेन करेण तु॥। 
मुष्टेरुष्वं स्थितोऽङ्गुष्ठं चक्षुस्यासिवल्यैकितत्‌ । 
देवी ह्योषा भवेग्मुद्रा सन्त्र राजस्य चुत्रत ॥ 
महाजयेति विख्याता स्वंयोगप्रसाःधनी । 
(जयाख्य्षहिता =।५४-५५) 


१३६ भहाङ्ङशा ` 


मध्यसास्यां ददं बध्वा कनिष्ठाङ्गुलयः पराः । 
संयोज्यानामिका मुख्यो सरलोस्यान्महाङ्कुशा ॥ 
(मेरतन्त्र ८।४५) 





१, इस मद्रा का प्रयोग तत्त्व शुद्धि के अवसर पर शाक्त सम्प्रदाय में करिया जाता है। 


२. विहाथ को कैला कर हदय के पासन स्थापित करना चाहिये उसके ऊपर 
अर्थात्‌ करतल पर दाहिने हाथ को समुष्टिबद्ध करके स्थापित करना चाहिये तथा 
अङ्कष्ठों को दण्डवत्‌ सीधा रखना चाहिये । दाहिने हाथ के इस उच्छति अङ्कृष्ठ 
को अनिमेष दृष्टि से देखना चाहिये । 

यह्‌ श्रीमन्नारायण को दैवी समुद्रा कही जाती है। जयाख्य संहिता 
(८1५६-५७) का उल्लेख इसकी प्रशसा मे महत्वपुणं है- 
सव सिद्धिकरी शदवत्‌ स्वेमुत्राप्रप्रणी । 
अनथामुद्रितं विश्वमाब्रह्म मवनान्तिमम्‌ ॥ 
सर्वाङ्गशक्ति युक्तस्य सवं मन्त्रालयस्य च । 
निष्कलस्याविकारस्य ब्रह्यन्‌ सप्ताक्षरस्य च ॥ 
२. भ्रीविद्योपासनाक्रम में प्रयुक्त होने वाली इस मुद्रा के दो प्रकार प्राप्त होते ह 
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अस्यास्त्वनाभिकायुगजमधः छत्वाङ्क्शाकृते । 
तजम्यावपि तेनेद क्रमेण विनियोजयेत्‌ ५ 
इयं भहाङ्क्शा युदा सवकादा्थसाधिनी । 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 
१९० महाश" 


(देविथे-परमीकरण सुरा 1) 





(१) मेरुतन्त्र के अनुसार इसका स्वल्प इस प्रकार होगा--दोनों हाथों कै 
मध्यमागों के मध्यमे दोनों कनिष्ठाओं को परिवर्तक्रमसे स्थापित करके 
मध्यमां से उन्है वाध लेना चाहिये । अन्य सभी अद्गलियोंको सीधी 
रखना चाहिये । प 

(२) तन्त्रसार के अनुसार उन्मादिनी मुद्रा बनाकर, दोनों अनामिकाओं को 
अङ्कशाकार टेढ़ा करके दोनों तजंनियों को उनके अधोदेश में स्थापित करना 
चाहिये । 

१. महामृद्रा योगशास््रमे भी प्रसि है जिसका प्रयोग साधकगण शरीर णोधन के 
लिये करते हैँ । किन्तु उसका स्वरूप तान्त्रिक महामुद्रा से पृथक्‌ ट । यथा-- 
महामुत्रां प्रवक्ष्यामि वसिष्ठेनोदितां पुरां । 
पावमुलेन वामेन योनि संपीडय दक्षिणम्‌ ।। 
पादं प्रसारितं करवा स्वराम्यां पृजयेन्मुखम्‌ । 
कण्ठे बन्धं समारोप्य पुरयेद्वाधुमुध्वंतः ।। 
यथा दण्डाहूतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते । 
ऋज्वीम्‌ता तथा शवितर्कण्डली सहसाभवत्‌ ॥। 
तदा सा गरणावस्था जायते द्विपुरीस्थिता। 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः ॥ 


अपि मुक्तं विं घोरं पीयूषमिव जायते। 
कषयकुष्ठगुदावतंगृल्मप्लीहपुरोगमाः ॥ 


तस्य दोषा क्षयं यान्ति महापुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ । 
कथितेयं महामुद्रा जराम्‌त्थुविनाशिनी ॥1 
(आगम रहस्य, पृष्ठ ४३१५-४ ६) 
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१४१ महाद्रा (बेदखवी) 
सम्पुटं प्राजल वापि यदिशलोषं ्रदशयेत्‌ । 
वन्दनीया सनाद्याता सुद्र चिष्णुश्रमोदिनी \! 
सेव चेच्छवणास्क्ता महादुत्रात्रक्ोदिता ¦ 
काजिक्ताधुराण ६६।५७-५८) 


१४२ मद्ायानिः 


कनिष्ठाङ्गुढठसंयोगे सरलं चाङ्गुलि्नयम्‌ ¦ 


नहायोन्यमिधामुद्रा सुन्द्यानस्ददायि्ना ॥ 
(मेर्तन््र ८।११०) 


१. प्रायः सभी साधक इस मुद्रा से परिचित होते है; किन्तु इसके भेद अप्रचलित हैँ । 
श्री कूल एवं काली कूल के भेद से इस मुद्राका स्वरूप भेदहोताद्े। काली 
कलमे भी सम्प्रदाय भेदसे इसके दा प्रकार प्रचलित दैँ। इस प्रकार इस मुद्रा 
के तीन प्रकार प्राप्त होते दै। चकि इसकां निर्माण कुछ जटिल होता है; अतः 
तीनों प्रकारो के निर्माण विधि का ज्ञान भी अवश्य कर लेना उचित टै। 

(१) मेरुतन्त्र॒श्रीकूुलोपयो गिनी मूद्रा का विवरण देता है कि-दोनों हाथों कौ 
कनिष्ठाओं पर अद्धष्ठों को स्थापित करके, अन्य सभी अङ्कलियों को सीधी 
एवं निश्छिद्र रखनी चाहिये । दोनों हाथों को भी अञ्ञलिवत्‌ परस्पर संयुक्त 
करना चाहिये । । 

(२) मन्त्रमहोदधि के अनुसार दोनों तजंनियों को अपनी-अपनी मध्यपाओं के 
पष्ठ पर स्थापित करना चाहिये । दोनो कनिष्ठाओं के पृष्ठ पर अनामिका 
को स्थापित करना चाहिये । कनिष्ठा एवं अनामिका को हाथों के मध्य 
भागम रखना चाद्ये, तथा स्थिति कुछ इस प्रकार की हानी चाहिये कि 
करतल की ओर से देखने पर कनिष्ठा सवसे ऊपर दिखाई दे तशा कर पृष्ठ 
भाग से देखने पर तजंनी सवसरे ऊपर दिखाई दे । इस प्रकार सभी अङ्खलियां 
को यथा निदिष्ट क्रम से संयुक्त करके अङ्खुष्ठां कां स्व-स्व कं निष्डाओं पर 
स्थापित करना चाहिये । 

(३) तन्त्रसार का कथन है कि दोनों हाथों कों अज्ञलि को भांति पुटाक्रार करके, 
अनामिका को अनामिका से मिलाना चाहिये । उसके अधोभाग मे कनिष्ठाओं 
को परस्पर संयुवत करना चाहिये । पुनः दोनों तजंनियो को अपनी-अपनी 
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१६ मद्राविमणंः 


मध्यमे कुटिले कृत्वा तजन्थुपरि संस्थिते । 
अनाभिके मध्यगते तथेव हि कनिष्ठिकेि ॥! 
स्वां एकन्न संयोज्य अङ््‌गुऽठप रि पीडिताः । 
एषा तु प्रथमामुद्रा सहायोन्यभिधा मता ॥ 

(मनत्रमहोदधि, तरङ्घ २) 
तजंन्यनाभिके मध्ये कनिष्ठादिक्तनेण तु । 
करयोर्योजयित्वेवं कनिष्ठा सूलदेशतः ॥ 
अङ्गुष्ठाग्रे तु निक्षिप्य महायोनिः प्रकीतिता । 


(तन्त्रसार, ¶८ठ ४३६ तथा यामा रहस्य, परिच्छेद १) 
१४३ खातका-न्य।खः 


ललाटेऽनासिकामध्ये विन्यसेन्मुखपङ्कजे । 

तजनो मध्यमानामा वृद्धानामे च नेत्रयोः।। 

अङ्गुष्ठं कणयोन्येस्य कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ नसोः । 
मध्यास्तिस्रो गण्डयोश्च मध्यभां चोौष्ठयोर्यंसेत्‌ ॥ 
अनाभां दन्तयोन्यस्य मध्यमां चोत्तमा ङ्के । 
मुखेऽनामां मध्यमां च हस्ते पादे च पार्श्वयोः ॥ 
कनिष्ठानासिकामध्यास्तासु पृष्ठे च विन्यसेत्‌ । 
ताः साङ्गुष्ठा नाभिदेशे.सर्वा कुक्षौ च विन्यसेत्‌ ॥ 


के 


अनामिकायों के अग्रभाग पर रखना चाहिये । इसी प्रकार अधोदेश मे ही 
दोनों मध्यमाओं को कनिष्ठाओं के अग्रभाग पर स्थापित करके परस्पर 
मिलाना चाहिये । दोनों अद्खष्ठों के अग्रभाग को अपनी-अपनी कनिष्ठां 
के मूलदेण मे स्थापित करना चाहिये 


१, मातरकान्यास प्रायः सर्वदेव सामान्य है । सभी मातृकाक्षरों का उच्चारण करते हुये 
निम्न क्रम से शरीर के अद्धो पर न्यास करना चाहिये । क्योकि- 


अज्ञात्वा विन्यसेद्यस्तु न्यासः स्यात्‌ तस्य निहफलः । 
(तत्रैव) 
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मद्राविमशः ५७ 


हृद्ये च दलं स्व॑मंसयोश्च ककुत्‌ स्थले । 

हूतपूर्वहस्तपत्‌क्रक्षिपुचेषु तलम्रेव च ॥ 

एताश्च माघ्रामुद्वाः क्रमेण परिकोतिताः ॥ 
(आगमरहस्य, युद्राप्रकरण) 


ध 
८ 


१ नाङ्ती 


तामेव तु यदा तियेद्ह्‌ भवति मारुति ॥ 
(विष्णुधमेत्तिरपुराण २३।२७) 


१२५ मालिनी 


अङ्गुल्यग्राणि संयुलं संयोनितानिं सालिनी मुद्रा । 
(मन्त्रमहोदयि मुद्राप्रकरण, रीन) 


क्रम :- 

स्यान  अङ्गृलियां स्थान अङ्गुलियां 

ललाट अनामिका, मध्यमा । हस्त कनिष्ठा, अनामा, मध्यमा । 
मुख तजनी, मध्यमा, अनामिका । पाद "" + # 
नेत्र्य अङ्खष्ठ, अनामिका । पाव ८ 4 
कणं अद्कुष्ठ । पृष्ठ ४ % 
नासापुट कनिष्ठा, अङ्कष्ठ । नाभि कनिष्ठा, अनामा, मध्यमाः, अङ्खष्ठ । 
गण्ड कनिष्ठा, अङ्कुष्ठ, मध्यमा । कुक्षि सभी अङ्खुलियां । 

ओष्ठ मध्यमा । हदय करतल । 

दन्त अनामिका कन्धे सभी अङ्खुलियां 

शिर मध्यमा । ककुत्‌ ६. 

मुख अनामिका, मध्यमा 1 


१, यह्‌ मुद्रा वारुणी मुद्रा के पश्चात्‌ वाणत दै । उसका स्वरूप है-दाहिने हाय की 
अङ्खलिर्यां फेलाकर ऊपर करना इसी मद्रा को तिरछा करने से मार्ती मुद्रा 
बनती है । 

२. इस मुद्रा कौ तुलना कस्तुरी या शुकरी मद्रा से करना चाहिये 
फा०- ण । 


((-0. 68148 ॥५ 8111 118 (81110045. -©118। 58051411 (11. 14111260 0\ 9॥1 ॥411/1(181<51111| २२85686 ^\6806111\/ 


५८ मद्राविम्षः 
१४६ मालाः 


मालासुद्राङगुऽठतजन्यग्रं तु ग्रथयेद्‌ दृढम्‌ । 
प्रसारयेदङ्गुलीनां चयं -जपसुसिद्धये ॥ 
(मेदतन्त्र =।५१) 


१४२७ सुख्डर 
अन्तरङ्गुष्ठमुष्टिस्तु कृत्वा वामकरस्य च । 
मध्यमाग्रं दक्षिणस्य तथालस्ब्य प्रयत्नतः ॥ 
मध्यमेनाथ तजन्या अङ्गुष्ठाग्रेण योजयेत्‌ । 
दक्षिणं योजयेत्‌ षाण वामनुष्टौ तु साधक्तः ॥ 
दशयेत्‌ दक्षिणे भागे सुण्डमुद्रेयमुच्यते । 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 


१४८ स्ूषल। शल ` 


मुषलख्या भवेन्मुद्रा वामस्योपरि दक्षिणम्‌ । 
हस्तयोमृष्टियुगलं कुर्याद्िघ्नविनाशनम्‌ ॥ 

(मेरुतन्त्र ८।५६-५७) 
मुर््टि कृत्वा तु हस्ताभ्यां बामस्योपरिदक्षिणम्‌ । 
कुर्यार्मुषलम्‌ग्रेयं सवं विध्नतिनाशिनी ॥ 


(त्तरसार, पृष्ठ ४३६) 


१. शिव पूजनोपयोगी इस मुद्रा का स्वरूप अक्षमाला मुद्रा की भांति है। 

२. बाय अङ्कुष्ठ को अन्दर करते हुये मूद्री धकर दाहिनी मध्यमा, तजंनी एवं अङ्ुष्ठ 
के अग्रपर्वा को संयुक्तं करके वामम्‌ष्टि पर स्थापित करते हुये अपने दोनों हाथों 
को स्थापित करके प्रदशित करना चाहिये ! भगवती काली के पूजन मे इसका 
प्रयोग किया जाता है । 


३. मूसल धारण करने वाले देवों एवं देवियों के लिये इस मृद्रा का प्रदशन किया 
जाता है 1 इसका प्रयोग विघ्न निवारणार्थं नहीं अपितु पूजनाङ्खत्वेन किया जाता 
है 1 मेरतन््र दारा “सर्वविघ्नविनाशिनीः' पद का प्रयोग किया जाना प्रशसा 
परक अर्थवाद ठै 1 
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मुद्राविमशंः - 


$. खुद" 
मुष्ठिं दक्षिणहस्तेन चबिधायोध्वं ससुन्तयेत्‌ । 
मुद्रा मृष्ट्यिभिधा स्याता सवंत्िध्न विनाशिनी \। 
(मन्त्र भहोदयि मूव्राप्रकरण, टीका) 


१५० स्धगीः 
दक्षस्यानासिकाङ्‌गुष्ठरध्यमाख्राणि योजयेत्‌ । 
शिष्टे दे उच्छते कूर्यात्‌ म्रगद्द्रेयमीरिता ६ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


१५१ योग३ 
कत्वा सव्यकरं नाभेरधस्तात्‌ प्रसृतं पुनः। 
उत्तानीज्कत्य विन्यस्थेत्‌ तस्योपरि च दक्षिणम्‌ ॥ 


योगमद्रेति विख्याता “~ ^ ॥ 
(विश्वामित्र संहिता १३।१६-१७) 


१५२ योगसस्पुट 
म सव्यं करतलं पुनः । 
नाभेरथोधष्वं विधिभिरन्तरं च करं पुनः 1! 
समाङगुष्ठं तदुपरि स्थापयेद्‌ द्विजयुङ्कव । 
योगसम्पुटमुद्रा स्यादियं सुद्रायुगं त्विदम्‌ ॥ 
(विष्वामित्रसंहिता १३।१७-१६) 





१, इस मूद्रा को विघध्नशमनार्थ प्रयोग किया जाता है । 


२. इसका प्रयोग भगवान्‌ शिव के पजन में होता है । यद्यपि इसकी तुलना मृगी" 
हवन मृद्रासे भी की जा सकती है। 

२-४. ये दोनों ही मूद्राये युगम रूप मे प्रदशित इोती दै! वैष्णव सम्प्रदाय मे इसका 
प्रचलन अधिक है, किन्तु यह सर्वसम्प्रदायसाधारणी मानी जा सकती है । इन 


मद्राओं को आसन भी कहना अनुचित नहीं है, क्योकि इसमे अङ्खलि बन्धन न 
होकर सम्पूर्णं शरीर के विशेष प्रकार की स्थिति का प्रदशन किया जाता है। 
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६० मुद्राविमशंः 


१५३ योग 
जानम्‌ द्रायदेवे स्यात्‌ स्वाभिमुख्येन संस्थिता । 
हत्‌भ्रदेशे सुसम्बद्धा योगमृद्रेति कथ्यते ॥! 
(सम्प्रदाय) 


१५४ योनि' 


योनिमुद्राऽग्योज्यकरकनिष्ठातजंनीयुतिः । 
व्यस्ते तले तु शेषाङ्गुल्यादङ्गुऽठावनाभिके ॥ 


(मेठतन्त्र ८।२८) 
मिथः कनिष्ठिके बध्वा तजनोभ्यामनामिके। 


अनानमिकोष्वंसंर्लिष्टदीघमध्यमयोरधः ॥ 
अङ्गुष्ठाग्रद्यं न्यस्येत्‌ योनिसुद्रेयमीरिता ॥। 
(तन्त्रसार, प्रष्ठ ४३७) 


इसकी उपयोगिता के विषय मे विश्वामित्र संहिता १३।१८६-२० का वचन इस 
प्रकार है-- 


व ~  मुवायुनं त्विदम्‌ । 
योगिनां तत््वसंहारे समुर्पादन कमणि ॥ 
योगाभ्यास विधौ शस्तं कुर्यात्तत्नैव कमणि । 
कुम्ममुद्रति कथिता योगसम्पुटमुद्रिका ॥ 


१. निस प्रकार साहित्य मे उपमा अलङ्कार सभी अल्ारोंकाप्राणदहैया सभी 
अलङ्कारो मे उपमिति अनुस्यूत रहती है, उसी प्रकार सभी मूद्राओं में योनि-मुद्रा 
अनुस्यूत रहती दै । म्‌ख्यतः शाक्त सम्प्रदाय की प्रायः सभी मृद्रायें योनि मुद्रासे 
ही अनुप्राणित रहती है । तन्त्रोपासना मे इस मद्रा का अत्यन्त महत्वपूणं स्थान 
ठे। इसके तीन प्रकार किञ्चित्‌ भेद के साथ प्राप्त होते हैँ 1 इनक्रा स्पष्ट स्वरूप 
निम्नवत्‌ दै- 

(१) अन्योन्य क्रम से दाहिनी कनिष्ठा को वायीं अनामिका तथा मध्यमा के पीछे 
से, तथा र्वायी कनिष्ठा को, दाहिनी अनामिका एवं मध्यमाके पीषठेसे 
लाकर, अन्योन्य तजनियों से वाधना चाहिये । दोनों अनामिकाओं को तथा 
मध्यमामों को परस्पर सटा देना चाहिये । अपनी-अपनी अनामिकाओं के 
अग्रपर्वो को स्पशं कराते हये दोनों अद्खुष्ठों को मध्यमां के ऊपर स्थापित 
करना चाहिये । 
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भद्राविमणेः ६१ 


मध्यमे कुटिले छरुत्वा तजःुयरि संस्थिते । 

अनासिके मध्यगते तथेव इ कनिष्ठक ॥ 

सर्वा एकत्र संयोज्य अङ्गुष्ठदरिपीडिताः । 

एषा तु परमा सुर योनिसुद्रेयसीरिता॥ 
(तन्नोक्त-नित्य-पृजा-पडति, गन्धर्वं तन्त) 


१५५९ (५.10 
अङ्गुष्ठ गभितां सुष्टि वध्नीधात्‌ दक्षपणिनः । 
रिपुजिह्वाग्रहाद्येयं समुदरोक्ता शच्नुनाश्िनी ५ 
(सन्त्रबहोदयि टीका) 
१५६ लबद्दमी 
चक्रमुद्ां तथा बध्वा सध्यये हे प्रसायं च। 
कनिष्ठिके तथानीय तदग्रेङ्‌गुष्ठकौ क्षिपेत्‌ ५ 
(णएरदातिलक ८।४, पवार्थादिक्ञं) 

(२) दोनो हाथों को परस्पर स्वाभिम्‌ख मिलाकर, दाहिने हाथ की मध्यमा के 
पीषेसे दाहिनी अनामिका को अन्योन्य तर्जनियों से वाध कर, दोनों 
मध्यमाओं को हाथों के वीच में परस्पर सस्यृष्ट रखना चाहिये । मध्यमाओं के 
ऊपर (वीच मे) कनिष्ठाओं को परस्पर सटाते हुये स्थापित करना चाहिये । 
रोनों अङ्खुष्ठों को अपनी-अपनी कनिष्ठाओं के अग्र पर्वं से स्पशं कराते हये 
मध्यमा के उपर स्थापित करना चाह्धिये । 

(३) दोनों हाथों को अच्रलिवद्ध करके मध्यमाओं को स्व-स्व तजंनियों पर 
स्थापित करना चाहिये, अनामिकाओं को अज्ञलि के मध्यमे करके उनके 
ऊपर कनिष्ठाओं को स्थापित करना चाहिये 1 इस क्रम से सभी अद्खलियों 
को एकत्र संयुक्त करके अङ्कुष्ठों को अपनी-अपनी अनिष्ठाओं पर स्थापित 
करना चाहिये । 

इसका प्रयोग शाक्त सम्प्रदाय मे अनेक अवसरों पर होता है । प्रायः 
पूजनोपरान्त प्रणाम के अवसर पर भी इस मद्रा का प्रदशंन किया जाता हैः 


१. यह मुद्रा मूख्यतः बगलामुखी को उपासना में प्रयुक्त होती है ॥ 
२. चक्रमुद्रा बनाकर, मध्यमाओं को सीधी फेलाकर, अङ्खष्ठों को स्व-स्व कनिष्ठाओं 
पर स्थापित करके लक्ष्मी फे पुजन मे इसका प्रदशंन करिया जाता है । 
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१५७ लडडका 


लङ्ड्काख्या भवेरमुव्रा ऊध्वस्थं दक्षिणं करम्‌ । 
अङ्गुल्थो विरला न्रा निम्नं करतलं तथा ॥ 


(मेदतन्त्र ८।४७) 
१५८ लिङ 
लिङ्मुद्रा दक्षिणाद्यं वासाङ्गुष्ठेन वेऽटयेत्‌ । 
वामाङ्गुल्यो दल्लिणाभिर्वेष्ट्येत्‌ च शिवप्रिया ॥ 

(मेखतनन ८।७६) 
उच्छितं दल्िणाङ्गुष्ठं वामाङगुठेन बन्धयेत्‌ । 
वामाङ्गुलिदक्षिणाभिरङ्गुलीशिश्च बन्धयेत्‌ ॥ 
लिङ्कमुद्रेयमाख्याता शिवसार्निध्यकारिणी ॥ 


(आगमरहस्य, भुद्राप्रकरण) 


१५९ लेलिहाना 


वक्त्रं विस्तारितं कृत्वा अधोजिह्वां च चालयेत्‌ । 
पाश्वस्थं मुष्टियुगलं लेलिहानेति कोतिता ॥ 


(तन्त्रसार, १८ ४३५) 





१, यह्‌ गणपति पूजनोपयोगिनी मुद्रा है 1 


२. लेलिहा या लेलिहाना मुद्रा तारा महाविद्या के लिये प्रकत होती है । इसके 
दो प्रकार प्राप्त होते है, प्रथम प्रकार ताराके लिये तथा द्वितीय प्रकार जीव 
न्यास के अवसर पर प्रयुक्त होती दै 1 


द्रितीय प्रकार का स्वरूप कु इस प्रकार है-- 


अधोमृखकरतल दाहिने हाथ की तजनी, मध्यमा, अनामिका को परस्पर 
सटा कर अनामिका के अग्रभाग पर स्थापित करना चाहिये तथा कनिष्ठा को 


अलग सीधी प्रसृत रखना चाहिये । 
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तजनीमध्यमानामा सनं त्वा अधोमुखम्‌ । 

अनामायां क्षिपेत्‌ वृद्धां च्छजुं छत्वा कनिष्ठिकाम्‌ ॥। 

लेलिहा नान मुद्रेयं जीयन्याते अर्तिता ॥ 
(श्यामारहु्य, परिच्छेद ३) 


१६० वक्र 


हस्तावृर्ध्वमुखौ कत्वा तले संयोज्य मध्यमे । 
अनासायां तु वासायां दक्षिणां तु विनिक्षिपेत्‌ ॥। 
तर्जन्यौ पृष्ठतो लग्ने अङ्गुले तजंनीितो । 
वक्त्रमुद्रा भवेदेषा नृहरेः सन्निधो भता ॥ 
(परश्च रासकत्पसुत्र, ५६ ६३०) 


१६१ वज्ञ 
(क) अनाभिकादयवेष्टचचाकञ्च्य तजंनोढयस्‌ । 
कनिष्ठामध्यमाञ्चंव ज्येष्ठाङ््‌गुष्ठन च परमात्‌ ॥ 


वच्रमुद्रेयमाख्याता ˆ“ ˆ“ “~ “~ ॥ 
(तस्त्रोक्त-नित्य-पूजापद्ति-धुत, कौलावलो ) 





१. दोनों हाथों को ऊर्ध्वकरतल करके मध्यमाओं को स्व-स्व करतलों पर स्थापित 
करना चाहिये । पुनः वांयी अनामिका को सोधी करके उसके पृष्ठ भाग मे दायीं 
अनामिका को संयुक्त करते हुये दोनो तजंनियों को भी अनामिका के पृष्ठ भाग 
मे अन्योन्य क्रम से संयुक्त करना चाहिये । अद्कुष्ठों को स्व-स्व तजं नियो से सम्पृक्त 
करके प्र्दाशित करना चाहिये । 

श्री सिह के पूजन क्रम मे इस मुद्रा का प्रयोग प्रशस्त है । 

२. (क) दोनों हाथों से अञ्जलिपुट बनाकर, दोनों अनामिकाञो को परस्पर सग्रथित 
करें, दोनों त्जनियों को स्व-स्व अङ्कृष्ठ एवं तजंनी के मध्यभाग (पितृतीर्थ) में 
स्थित करे, कनिष्ठाओं तथा मध्यमाओं को एकत्र करके करतल मध्य में 
स्थापित करते हुये उनके ऊपर दोनों अङ्खुष्ठों को स्थापित करे । 


इस वच्च मृद्रा का प्रयोग शाक्त सम्प्रदाय मे प्रचलित ह । 
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(ख) उत्तानौ तु करौ छत्वा अनामाद्रयकुज्चितोौ । 
तस्यासुपरि चाङ्गुष्ठे तजंभ्यो दे च द्ग्विते ॥ 
मध्यानसेतुते दे तु कनिष्ठाेकतो स्थसेत्‌ । 
सुद्रेषा वच््रसंज्ञस्य सवेदुष्टनिवारिणी ।! 
(विष्णुघर्मोत्तिरपुराण ३३।५९-६१) 
१६२ खनमाला, 
वनमालाह्वया सुदा तजन्यङ्‌गुष्ठसुव्टिका । 
करदहयेन जालावत्‌ स्पुशेदाकण्ठपादकस्‌ ॥ 
(मेरुतन्त्र ८।६२) 
स्पृशेत्‌ कण्ठादि पादान्तं तजन्यङ्युष्छया तथा । 
करद्वयेन समालातत्‌ सूद्रेयं जनसमालिक्रा ॥ 
(तन्त्रसार, पष्ठ ४३४) 


१९२ खर्‌? 


अधःस्थित दक्षहस्तप्रसुतानरभुद्रिका। 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३६) 


दे वरयोनिः 
आद्यपवंणि चान्योन्यं ख्यक योज्य कनिष्ठक । 
अनामिके च तदधो अध्यपवबेणि योजयेत्‌ ॥! 


(ख) यह्‌ मद्रा वच्राख्या णिव का प्रतिनिधित्व करती ठै, शस्त्र॒विणेष वच का 
नहीं 1 दोनों हाथों को ऊरध्वाद्लीक करके अनामिकाओं को करतलाभिमूुख मोड़ 
कर उनपर अङ्कुष्ठों को स्थापित करे । त्ज॑नियों को भी मोड़ लें । मध्यमाओं 
एवं कनिष्ठाओं को परस्पर सटाकर प्र्दशित करे 

१. यह्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध वैष्णवी मुद्रादै। श्री कृष्ण एवं विष्णु के पूजन मे इसका 
प्रदशंन होता है । 

२. प्रधानतः शक्ति के पूजन मं, किन्तु अस्य अनेक देवों के पूजन मे इसका प्रयोग 
होता ह । = 

३. दोनों हाथों की कनिष्ठाओं के भादि पर्वा को परस्पर संयुक्तं करना चाहिये, दाहिनी 
अनामिका को दाहिनी कनिष्ठा के मध्यपर्वं पर बायी अनामिका को बायीं कनिष्ठा 
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तासासुध्वमनामे च नाग्रे सन्नियोजयेत्‌ । 
सान्तर करभो छत्वा तजन्पङ्गरष्ठयोर्युतिः ॥ 
एषा तु वरयीन्याख्या मुद्रा बीजाह्भया अता । 


बीजविद्यां विना सवं वुधा पुजाजपादिकम्‌ \। 
(मेउतन्त्र ८।६८-७०) 


१६५ वशिनी 


अन्योन्यान्तगंता लग्नाः कराङ्गरुल्यस्त्वधोमुखाः । 
अङ्गुष्ठे चोत्थितौ लग्नौ सुद्रावश्यकूरौा मतः ॥ 

( मेख्तन्त्र ८१४३) 
पुटाकारी करौ कृत्वा तजन्यःवङ््‌ङ्‌ शकती । 
परिवतंक्रमेणव मध्यमे तदध्रोगते ॥ 
क्रमेण देवि तेनेव कनिष्ठानामिके तथा। 
संयोज्य निविडा: सर्वाः अङ्गुष्ठाउग्रदेशतः ॥ 
मुद्रेयं परमेशानि सववश्यकरी मता। 

(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३८) 
१दे वद्धिप्राकारः 
वद्धिभ्राच्छार मुद्रा िश्चूलाग्रावभो करो। 
व्यत्यस्तावभितो बह्व नयेदस्त्राह्वयाणि च ।। 
(मेरुतन्त्र ८।४) 


के मध्यपवं पर स्थापित करके दोनों अनामिकाओं के नखों को परस्पर मिलाना 
चाहिये । अङ्कुष्ठों को स्व-स्व तजंनियों से संयुक्तं करना चाहिये । 





णाक्तसम्प्रदाय की इस मुद्रा को वीज मन्त्रोच्चारपू्वंक प्रदशित करना 
चाहिये । 
१. दोनों हाथों को अज्ञलिवद्ध करके, सभी अङ्खुलियों को परस्पर ग्रथित करके अधो- 
मुख कंरतल मे स्थापित करके उनके, ऊपर अङ्खुष्ठों को स्थापित करना चाहिये । 
इस मुद्रा को गणना शाक्तमूद्राओं मे है। 
२. यह सवेदेवसाधारणी मुद्रा है। इसका प्रयोग याग काल मे रक्षार्थ किया जाता 
है । इमे अस्व मुद्रा का ही प्रकार विशेष माना जाता है । 
फा०-- घं 
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न्रिशुलाग्रकरो कृत्वा व्यत्यस्तावभितो नयेत्‌ । 

अस्त्रमूद्रेयमाद्याता बवह्भिप्राकारलक्षणा ॥ 

परद्रोहौपशमनी  नागाशनिभयापहा ॥ 
(ज्ारदातिलक ४।२४ पदार्थादल्ल) 


१६७ वाण 


वाणसुद्रा दक्षमुष्टेस्तजन्यादोघेया भवेत्‌ । 
(मेरतन्त्र ८।५५) 


१६८ वामदेव 


इयमेव विपरीतास्ता वामदेवस्य कीतिता ¦ 
(विष्णृधमेत्तिरपुराण ३३।५७) 


९१९६ चाराह्‌३ 


वामहस्तमथोत्तानं कृत्व देवस्य चोपरि । 
नामयेदिति सम्प्रोक्ता मुद्रा वाराहसंज्िका ॥ 
(तन्त्रोक्तनित्यपूजापद्धति, सूव्राप्रकरण) 
दक्षहस्तं चोध्वमुखं वामहस्तमधोभुखम्‌ । 
अङ्गुल्यग्रं तु संयुक्तं मुद्रा वाराहुसंज्ञिका ॥ 
(भागमरहस्य, पृष्ठ ४१६) 
१. इस मद्रा का प्रयोग वैष्णव एवं शावत दोनों सम्प्रदायो मं सामान्य टै 1 
२. इस मुद्रा का वर्णन सद्योजात मृद्रा के अनन्तर किया जाता दै । बायीं मुष्टिको 
दाहिनीं अङ्कुलियों से वेष्टित करना चाहिये । 
३. भ्रथम उद्धरण के वाराह मुद्रा की तुलना शकरी।कस्तूरी होममुद्रा सेकीजा 
सकती है 1 द्वितीय उद्धरण कौ मृद्रा का स्वरूप विशेष टै । 
इस मद्रा का प्रयोग वैष्णव सम्प्रदाय मे भगवानु वराह के लिये किया 
जाता है । विधि प्रथम उद्धरण से स्पष्ट है। अपि च तुलनीय- 


देवस्योपरि वामकरं मुद्रा वाराह संक्िका। 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३७) 
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१७० काग श्वरी, 


सुश्लिष्टौ मणिबन्धौ तु कत्वा पाणिदये पुरा । 
संलग्नमग्रदेशस्तु भ्रोन्नतं मव्यमायुतम्‌ ॥ 
प्रदेशिनीदयं तद्त्कृत्वाऽनासाथुगं तथा । 
अचलं द्िगुणीकृत्य नमयेत्तदधोश्रुखम्‌ 
शनः शनः स्पृशे्यावत्स्वं-स्वं पाणितलं द्विज । 
स्पष्टं सुविरलं कूर्यादङ्गुष्ठद्धितयं द्विज ॥ 
तद्रत्कनोयसीयुग्मं समेन धरणेन तु । 
म॒द्रषा वाग्विमुत्यर्थां यो बध्नाति दिने-दिने।। 


जपमानस्तु तद्भावी तस्य चावतरेत्त धीः । 
(जयाख्यक्तंहिता ८।९३-६७) 


१७९ वारूणी 


उत्ताने पसुताङ्गरुल्यः करे भवति वारुणी । 
(विष्णुधमत्तिरपुराण ३३।२६) 


१७२ | वासुदेव 
दरष्टव्य--अञ्जलिसुद्रा । 
१७३ विख्पाच् 


अधोमुखं करं कृत्वा यस्य स्यात्‌ कुजिताङ्गुलिः । 
विरूपाक्षस्य सूद्रेषा भवेन्मध्याप्रसारिता ॥ 
(विष्ण॒घमेत्तिरधुराण ३३।२४५-२६) 





इस मुद्रा को वाग्देवता के जप-काल में प्रदशित करने से विमलबुद्धि की प्राति होती 
है 1 इसका स्वरूप इस प्रकार है--दोनों हाथों के मणिबन्धों को परस्पर सम्पृक्त 
करके तर्जनी, मध्यमा एवं अनामिका के अग्रपरवों को परस्पर संयुक्तं करना चाहिये; 
तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे तीनो अङ्कलियों को मोडते हुये करतल से स्पशं कराना तथा 
दोनों अङ्खष्ठों एवं कनिष्ठाओं को पृथक्‌-पृथक्‌ सीधा रखना चाहिये । 


१; 
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६८ मुद्राविमणंः 


१७ विन्दु 
तजंन्यङ्गुष्ठ संयोगात्‌ अग्रतो विन्दुमुद्रिका । 
( तन्त्रसार, पृष्ठ, ४३६) 
१७५ विशु 
विधुमुद्रा करौ पद्‌मनिभौ श्लिष्टे च मध्यमे । 
अङ्गुष्ठो घारयेत्तस्मिश्चन्द्राग्रे सस्प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
(मेदतन्त्र ८।७७) 
१७२ विश्डर 
विश्वास्या दल्षिणःरगुष्ठवेष्टितं वाममूच्छितम्‌ । 
अन्योन्य हस्ताङ्गुलयस्तच्निष्ठाः स्थापयेद्‌ हदि ॥ 
(मेख्तन्त्र ८।६४-६५) 
१७७ बिस्सयःर 


मुद्राविस्मय सज्ञा स्याद्‌ विस्मयावेशकारिणी । 
दक्षिणा निबिडामुष्टिर्नासिरकापिततजंनो ॥ 
(मेरूतन्त्र ८।१२०) 
१८ विरजं न 
खड्गधारासमाकारा विरलाङ्गुलिकावुभौ । 
अङ्गुष्ठौ दण्डवत्‌ कृत्वा मुष्टिबन्धं शनः शनेः ॥ 
कुर्यात्कनिष्ठिकादिभ्यो मूद्रेषा स्याद्चिसलंने । 
(जयाख्यसं हिता ८।११२) 


१. काली पूजन मे "विन्दुस्वीकार' के समय इसका प्रयोग किया जाता है 1 अभिचार- 
तपंण मद्रा के समान है 1 


२. इस मुद्रा का स्वरूप पुणंतया विल्व मुद्रा के समान है । 


३. तुलनीय--दक्षिणा निबिडामुष्टिर्नासिकापित तजनी ¦ 
मुढा विस्मयसंज्ञा ध्यात्‌ विस्मयादेशकारिणी ॥ 
(तन्त्रसार, पठ ४७३). 
४. दोनों करतलों को परस्पराभिमुख करके, सभी अङ्कलियों को विरल करके अङ्ुष्टो 


((-0. ७8008 ५811 18 (81110048. ©| 5891154<11 (111. 21411260 0\ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 


मुद्राविमणंः ६४ 


१७६ विंद्वच्छसेन्‌ 
कनिष्ठाऽनासिकासध्यावासःच्च करयध्यणाः । 
तासामङ्गुष्ठकः पृष्ठे तजनी ओोद्नतः भवेत्‌ ॥ 
नासादंशश्रदेशस्था ततो दक्षिणपाणिना । 
अङगुलित्रितयेनवं मुष्टि अध्वा तु पुर्ववत्‌ 
तजनीद्ियुणं क्रत्वा अङ्गुष्ठाग्रे निरोधयेत्‌ । 
प्रोतो बाहुदण्डः स्याच्चक्रक्षेपे यथोद्तः \! 
विष्वक्सेनस्य सुद्रेयं विश्वक्तमंनिकतनी। 

(जयाद्यसंहिता ८।१०७-११०) 


~ 


१ 


१८० वीणः 


वीणावादनवद्धस्तौ कत्वा संचालयेच्छिरः । 
वीगायुद्रेयमाख्याता सरस्वत्या श्रियङ्कुरी 11 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३०) 


१८१ वेणु 
वेणसुद्रा वामदक्षकनिष्ठाङ्गुष्ठयोगतः 
वामाङगुष्ठोऽधरे शेषा वक्राश्चोध्वं कनिष्ठिका ॥ 
(मेदतन्नन ८।५६९-६०) 


को ऊर्ध्वमुख दण्डवत्‌ रखते हुये धीरे-धीरे मुदरी वाधना चाहिये । इस विसजंन मुद्रा 
का प्रयोग विष्णु के पूजन मे किया जाता है। 
१. इस वैष्णवी मूद्राकेदोभागरै- 

(१) रयिं हाय को मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठा को करतल से संयुक्त करके 
उनके ऊपर अद्कुष्ठ स्थापित करना चाहिये, तजनी को सीधी करके नासिका 
के ऊपर के भाग में (श्र मध्य के ठीक नीचे) स्थापित करना चाहिये । 

(२) इसी प्रकार दाहिने हाथ की तीन अद्कुलियों से मुदरी वध कर तर्जनी को 
सीधी करके हाथ को ऊपर उठा कर इस प्रकार प्रदशित करना चाहिये जैसे 
चक्र का प्रक्षेपहो रहा हो । 

विष्वक्सेन देवता के पूजन मे इस मद्रा का प्रयोग किया जाता है । 
२-३. दोनों उद्धरणों से मुद्राभों का स्वरूप एवं देवता दोनो स्पष्ट हँ । 
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७० मुद्राविमशंः 


ओष्ठे वामकराङ्गुष्ठै लग्नस्तस्य कनिष्ठिका । 
दक्षिणाङ्गुष्ठसंयुक्ता तत्‌ कनिष्ठा भसारिता ॥ 
तजंनीमध्यमानामाः किञ्चित्‌ संकोच्य चालितः । 
वेणुमुद्रा भवत्येषा दुगुप्ता प्रेयसी हरेः ।\ 


(तन्त्रसार, प८ठ ४३६) 


१८२ वैष्णदी" 


न्क 


दक्षिणाङ्के तु सा सक्ता वंष्णवी परिकौतितः 
(कालिकापुराण ६६।५९) 


१८३ व्याख्यानः 


दक्षिणाङ्गुष्ठतजन्यावग्रलग्ने कराङ्गुली । 
प्रसायं संहतोत्ताना एषा व्याख्यान मुद्रिका ॥। 
(आगमरहस्य, १८८ ४२१) 


१८ व्योमः 


तजन्यौ कुग्चिते कृत्वा तथेव च कनीयसी । 
अधोमुखां स्पृष्टनखां स्थितां मध्ये करस्य तु ।। 


१. दोनों हाथों को अञ्चलिवद्ध करके दक्षिण अद्ख मे स्थापित करना वैष्णवी मुद्रा है। 
इसका प्रयोग विष्णु के पूजन में किया जाता है । 


२. दाहिने हाथ के अङ्घुष्ठ को तजंनी के अग्रभाग से संयुक्त करके अन्य सभी अक्लियों 
को निर्द्र तथा उन्नत रखना चाहिये । इसका प्रयोग श्रीराम एवं सरस्वती के 
पूजन मे होता दै- 

“भोरामस्य सरस्वध्याः अत्यन्तप्रेयसी मता ।' 
(आगमरहस्य, प्रष्ठ ४२१) 

३. हाथों को परस्पराभिमूख करके तजंनियों एवं कनिष्टाओं को मोड़ कर परस्पर 


संस्पृष्ट करके स्व-स्व अङ्कुष्ठो को उनपर स्थापित करते हुये दोनों मध्यमाओं एदं 
अनामिकाओं को उच्छित एवं विरल करके प्रदशित करना व्योम मुद्रा है 1 


यह मुद्रा नभो मुद्रा से पुणंतः भिन्न स्वरूपा है । 
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मद्राविमशेः ७१ 


चतलश्चोच्छिताः पृष्ठे त्वङःगुष्ठावेकतः कुर । 
नालग्पवस्थितौ हौ तु बुद्ाभ्योस्नः प्रकोततिता ।\ 
(विष्ण॒धर्मेत्तिरषुराण ३३।६३-६४) 


१८९५ शाच्र 


उत्तानौ प्रयतौ हस्तौ तजन्यङ्गुष्ठ संयुतो । 
अस्यवामौ तु संयोज्य शक्रमुद्रा भकोतिता ॥ 
(विष्णृधमत्तिरपु राण ३३।२३-२४) 


१८द शक्तित 


(क) प्रसायं वाममुत्तानमङ्गुल्यो विरलाः स्थिताः । 
कार्यास्त्वाकू खिताः प्रार्तादङ्‌ गुष्ठं सेतु बद्‌ भवेत्‌ ॥ 
सम्मुखं तासु संलग्नं करशालासु मध्यतः। 
हृत्‌ संमुखं तु बध्नोयाच्छक्ति मुद्रां सुखभ्रदाम्‌ ॥ 
(जयाख्यासंहिता, ०।१०-११) 


मुष्टि करे विधाय ढौ वामस्योषरिदल्िणम्‌ । 


करत्वा शिरसि युञ्जीत शक्तिमूद्रेयसीरिता॥ 
(मन्त्रमहोदधि, टीका) 


१. (क) वाये हाथ को उर्ध्वं करतल करके सभी अङ्कुलियों को विरल एवं सीधौ 
करके मोड़कर पृथक्‌ पृथक्‌ अङ्खष्ठ से संलग्न करना चाहिये 1 इसे हृदय में 
स्थापित करके प्रदशित करना चाहिये । इस मुद्रा के प्रदशणनसे देहमें 
शक्ति एवं प्रतिष्ठा कौ स्थापना होती है । तया इसका प्रयोग लक्ष्मी-पुजन में 
किया जाता है- 

"शक्तियुक्तस्य देहस्य सुद्रा वे सन्तिधापनी । 
प्रदेशिन्या ततो विद्धि लक्ष्मीपजाघु शक्तिष 11" 


(जयाख्यसंहिता ८।१२) 


(ख) दोनो हाथों की मुदरी वाध कर रवाँयीं मृदौ के ॐपर दाहिनी मृदरी रखकर 
शिरसे लगा कर प्रदशित करना चाहिये । 
इस मुद्रा का प्रयोग शक्ति-पुजन के अवसर पर करना चाहिये । 
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७२ मद्राविमशेः 


१८ॐ रकत्युत्थापनः 
कनिष्ठानानिक) मध्य व्यत्यस्त पृष्ठतः क्रमात्‌ । 
चलितारृध्वंयोगेन खुतजनिक्लौ करौ ॥ 
शकतप्रुत्थापन सूद्रेषा जपूजासमाधिषु ॥ 


(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१७) 
१८८ शङ्क 


(क) संयोज्य करयोः पृष्ठे तथावत्यं तु वे समम्‌, 
भसायं तजनीयुग्मं संयुवतं सर्वतः पुनः ॥ 
अङ्गुष्ठो च तथा सक्तो शङ्खुःमुद्रा प्रकोतिता ।। 

(कालिकापुराण ६६।७१-७२) 

(ष) वामाङ्गुष्ठ च संगृह्य दक्षिणेन तु भुष्टिना। 
करत्वोत्तानं ततो सुष्ठिमङ्गुष्ठ तु भरसारयेत्‌ ॥ 
वामाङ्गुल्यस्तथाश्लिष्टाः संयुक्ताः सुप्रसारिताः। 
दक्षिणाङ्गुष्ठ संस्पृष्टा ज्ञेयेषा शङ्कुपुद्रिका ॥ 


(आगमरहस्य, पृष्ठ ४१०) 
१. दोनों हाथों कौ कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा अन्योन्य प्ृष्ठलग्न करके सभी के 
अग्रभाग को संयुक्तं करना चाहिये । दोनों तजनी सीधी रघनी चाहिये । इसका 

प्रयोग मूर्तीकरण के अवसर पर होता है- 

नुर्तोकिरणगमेतरणाः रचनेन समीरितम्‌ । 
(आगमरहस्य, ९८ ४१७) 
२. इस मुद्रा के दो स्वरूप होते है 

(क) वें हाथ कौ ढीली मृद्रौ वाध कर उसके अनामिका एवं कनिष्ठा के ऊपर, 
उसी प्रकार दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा को स्थापित करे 1 


दोनों तजंनियों को सीधी करके परस्पर संयुक्त करके अङ्कष्ठां को सीधा 
करके तजंनियों से संयुक्त करना चाहिये । 


(ख) वायं हाथ के अङ्कुष्ठ कों दाहिने हाथ की मदी से ंधकर दाहिने अङ्खष्ठ को 


१ ((-0. ७8148 ॥५811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\/ 91 /011/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


मूद्राविमशः ७३ 


१८६ शिचा 
मुष्टि बध्वव चाङ्गुष्ठे तिर्थग्णं कशरयेच्छिरः । 
स्पृष्टा तु तजनो मुष्टी शिक्षानुद्रा प्रक्लीत्तिता॥ 
(विष्णुधमत्तिरपुराग ३३।११३) 


१६० शिखरिणी 
मुष्टिदक्षिणहुस्तत्य यदोर्ध्वाङगुष्ठिश्ता भवेत्‌ । 
सा स्थात्‌ शिखरिणीमद्रा ब्राह्योसुयत्निया च सा ॥ 
(कालिकाधुराग ६६।७४-७१) 


१९१ श्वाः 
ज्येष्ठाववः प्रसक्ताग्रो कनिष्ठामुध्वंतस्तथा। 
कयत्‌ सेयं शिलानुद्रा सर्वोपद्रवनाशिनी \ 
(लारदातिलक ४।३४, पदादि} 


ऊपर उच्छति करना चाहिये, वाये हाथ की सभी अङ्कुलियों को ऊपर कीं 
ओर उठाकर दाहिने गङ्ुष्ठ से स्पशं कराना चाहिये । 
सम्प्रदाय भेद से इन दोनों प्रकारो का प्रयोग विष्णु पूजावसर पर ध्यान 


के पश्चात्‌ होता है । 
दाहिने हाथ की मुद बांधकर अङ्कृष्ठ मे तजंनौ को सटाना चाहिये तथा शिर 


१. 
कुछ तिरछा रखना चाहिये । जैसा कि किसी को शिक्षा देते समय हो जाया 
करता हे । 

२. इस मुद्रा का प्रयोग ब्राह्मी (अष्ठमातृका में प्रथम) तथा सूयं के पूजन में किया 
जाता है 1 

३. दोनों हाथों को परस्पराभिमुख करके दोनों अङ्कृष्ठों को अधोमुख करके परस्पर 
संयुक्त करं तथा दोनों कनिष्ठाओं को ऊर्ध्वमुख करके परस्पर संयुक्त करना 
चाहिये । 

यह्‌ सर्वसाधारणी मुद्रा दै तथा इसका प्रयोग भूतोत्सारण के अवसर पर 

होता है । 
फा०-१० 
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नि 


७७ मद्राविमशैः 


१६९२ शिच 
वामाङ्गुष्ठो तथाङष्ठं दक्षिणं प्रक्िपेद्‌ बुधः । 
करजः पृष्टतो योज्या युद्रेषा शिवसंज्ञिका । 
(विष्ण॒धर्मोत्तिरपुराण ३३।६६) 
१६३ श्रीः 
उत्तानो तु करौ कृत्वा निकटस्थौ तु नारद) 
तदङ्गुलोगणं सवं कश्चित मध्यसंस्थितम्‌ ।॥। 
अङ्गुष्ठो पतितो कृत्वा क्रमशः स्पष्टतां नयेत्‌ । 
भीबीजस्य तु सुद्रेषा प्रथमं कथिता तव ।! 
(जयाख्यसंहिता ८।८२-८३) 


१६४ श्रीचत्सर 


श्रीवत्स मध्यमानामेऽङ्गुष्ठबद्धौ केरो युतो । 
कनिष्ठयोम्‌लगते तजन्यौ भवतो यदि ॥ 
(मेरतन्त्र ८।३०-६ १) 





१. दोनों हाथों की सभी अङ्कलियों को पीठे की मोर से संस्पृष्ट करके बरें अङ्कुष्ठ 
पर दाहिना अङ्कुष्ठ स्यापित करना चाहिये 1 दोनों अङ्खुष्ठ तजंनियों के ऊपर 
रहेगे । 

२. दो हाथों को ऊपर सीधे उठाकर अद्कुष्ठातिरिक्त अङ्कुलियों को स्व-स्व करतल 
से संलग्न करके अद्खुष्ठों को अङ्कुलियों पर स्थापित करके दोनों हाथों मे किञ्चित्‌ 
दूरी बनाकर प्रदशित करना चाहिये । यह मुद्रा लक्ष्मी के लिये प्रदशित करना 


चाहिये । .. 


३. यह अत्यन्त प्रसिद्ध वैष्णवी मुद्रा है । इसका स्वरूप इस प्रकार है-दोनों हाथो 
को परस्पराभिमूख करके मध्यमा अनामिका एवं अङ्कुष्ठ परस्पर मिला दिये 
जाय, तर्जनियों को अङ्ुष्ठ के नीचे दवाकर कनिष्ठा के मूलप से मिलाई जाय 
तथा दोनों कनिष्ठायें पृथक्‌ ही रहे । 
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१९५ श्युल 
अङ्गुष्ठं मध्यमां चच नामयित्वा करस्य तु) 
दक्षिणस्य परस्तिल्लो योजयेदग्रतः पुनः ॥\ 
(कालिकापुराण ६६।८१-८२) 
१६६ घो डशोपषचार 


१. ईषन्नस्राङ्गरुलीज्ञया संवताडङगुऽ्ठकर्धवत्‌ । 
न्रे कनिष्ठत्जन्यो करयोरग्रसंगते॥। 
सध्यमानाभ्के कु्यादियत्यासनन्ुद्विक् ॥! 

२. ईघननम्राङ्गुलौदंश्षा संबेष्ट्याङगुष्ठकं करम्‌ । 
स्वागतं स्वस्तिकामुद्रा सध्यमलागताङ्गुलिः 

३. टौ च प्रसारितौ हस्तौ पाद्य प्रद्रा समीरिता। 





१. दाहिने हाय की मध्यमाको करतल को ओर शुका कर उसके ऊपर अङ्खुष्ठ 
स्थापित कर देना चाहिये शेष तीनों अङ्लियों के अग्रभाग को परस्पर संयुक्त 
कर देना चाहिये 1 इसका प्रयोग कालो एवं शुक्र ग्रह॒ के लिये किया जाता है- 


"श्ूल मुद्रिका समाख्याता मम गुक्रप्रहुप्रिय। 1'' 
(कालिकापूराण, ६६।८१-८ ) 
२, ये मृद्रायं सर्वदेव साधारणी है 1 यदि पूजोपयोगी उपचार सामग्री का अभाव हो 
तो उपचार मुद्राओं का प्रदशंन करना चाहिये, अथवा उपचार सामग्री होने पर 

भी उपचार सम्पादन के पश्चात्‌ मुद्रा प्रदशंन किया जा सकता है । मुख्यतः १६ 

उपचारो से पूजन किया जाता टै उनके प्रतीक मद्राओं का स्वरूप क्रमशः 

इस प्रकार टै- 

१, दोनों हाथों को ऊर्ध्वं करतल करके सभी अङ्कुलियो को स्वाभिमुख मोड़ कर 
अङ्ुष्ठ को आवृत करे । तत्‌ पश्चात्‌ कनिष्ठा एवं तजनी को कुछ ढीली 
करके मध्यमा एवं अनामिका को परस्पर संयुक्त करे 1 यह आसन मुद्रा है । 

२. दाहिने हाय की सभी अङ्खुलियों को कुछ ढीली करके अङ्खुष्ठ को वेष्टित 
करके अद्कुष्ठ को मध्यमा के मूल पर्वं पर स्थापित करना स्वागत मूद्रा दै), 
इसे स्वस्तिका भी कहते ह । 

३. दोनों हाथों को सम्मुख करके प्रसारित करना पाद्य मुद्रा हे । 
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७६ मृद्राविमशंः 


४. स्वस्ति सुद्रादह्िहस्तेन मुद्रात्वघ्यं प्रकीत्तिता ॥ 
५. तजनी मूलगाङ्गुष्ठा दक्िणाधः कनोयसी । 
प्रसायं मध्यमास्तिलो सुद्राचामेभ्रकोतिता ॥। 
६. युक्तायनामिकाङ्गुण्ठे तिस्रोङ्गुल्यः प्रसारिताः । 
मधुपक तु सा सृद्रा संकल्प्य करसंकरे। 
७. पुनराचमनीये तु विज्ञेयाचाम मृद्रिका। 
८. कृत्वा मुष्टि तथा स्नाने मध्यमःङ्‌गुष्ठकौ युतौ । 
६. मध्यमाङ्गुष्ठको लग्नायन्याटितिलः प्रसारिताः ! 
वस्त्रमृद्रा समाख्याता सर्व॑तन्नरविशारदः॥ 
१०. कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ लग्नौ तिलोऽन्यः संप्रसारिताः 
यज्ञोपवबीतमुद्रेयं फथितागसपारगेः ॥ 
११. म्प्ल ससुकत्ताना सुद्रालकरणी सता । 


७. स्वागत या स्वस्तिका मृद्रा यदि दोनों हाथों से बनाई जाय तो उसे अध्य 
मुद्रा कहते हँ । 

५. दाहिने हाथ के अङ्कुष्ठ को तर्जनी के मुलपर्वं पर स्थापित करके तर्जनी 
मध्यमा एवं अनामिका को फैलाना चाहिये कनिष्ठा को कछ नीचे की ओर 
दुका कर फेलाना चाये । यह आचमन मृद्रा है । 


६. दाहिने हाय की अनामिका को अद्धष्ठ से मिलाकर अन्य तीनों अद्कुलियों को 
प्रसारित करना चाहिये यह मधुपक मृद्रा है । 


७. आचमन मद्रा ही पुनराचमनीय मुद्रा है। 


८. मध्यमा एवं अङ्खृष्ठ को परस्पर सयुक्त करके शेष अङ्खलियों से मुदरी बांधना 
स्नान मुद्रा हे। 


( २. मध्यमा एवं अङ्गुष्ठ को परस्पर संयुक्त करके अन्य तीनों अङ्खलियों को 
प्रसारित रखना वस्त्र मुद्रा है। 


१०. कनिष्ठा एवं अङ्खष्ठ को संयुक्त करके अन्य तीनों अङ्कलियो को प्रसारित 
करना यज्ञोपवीत मुद्रा दै। 


११. मधुपकं मुद्रा को ऊपर उठाकर प्रदशित करना अलङ्कार या आमरण 
मुद्रा ६ । 
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मुद्राविमरशंः ७७ 


१२. निश्क्तानापिक्तायुष्टि गन्धयुद्रः श्रक्ीतिता' 
१३. उत्थिताधोशुलीमव्या बद्धाङ्गुष्डायदीत्तराः । 
पुष्पसुद्रा सयाड्धः युव्पडानविर्वाधनी ॥ 
१४. अङ्गरुष्ठतजनोलनातिलः संल्नेधिताः पराः । 
मुद्रा धघूपप्रदाने स्यात्‌ देवतानां च्रियासदा \। 
१५. उत्ताना पौष्पिकोमुद्रः दीपसृद्रेति कीतिता। 
१६. पन्चाङ्गुल्यगश्सलग्ना ओत्थितोध्वंसुखी यदि) 
त्रिवा निबद्धा मुद्रयं नदे परिकीतिता॥ 
(तान्त्रिक नित्यपजापद्धति, मूव्राप्रकरण) 


९९७ स्कन्द 
अङ्गुषठोऽङ्गुष्ठके योज्यः करिष्ठायां कनिष्ठिका । 
फरमध्ये तुतां (ताः ?) कत्ता षडाम्यामेकतः कुर ॥ 
सकोच्य तु यडतानि शमभ्याकारं तु कारयेत्‌ । 
स्कन्दस्य तु स्मृता मुद्रा अभेदखा च्रिदशरपि। 
(दिष्णुधर्मोत्तिरप राण, ३३।१६-२१) 


१६९८ | स्थान 
(व्रष्ट्प-आवाहग्धादि पन्चसूतव्रा) 

१२. दाहिने हाय की अनामिका को छोड कर अन्य अङ्लियों से मृदरी बांधना 
गन्ध मद्रा है। 

१३. मध्यमा को उर्ध्वं मूख सीधी रखते हुये अन्य ३ अङ्कलियों को करतल से 
संपृक्त करके उनके ऊपर अद्खुष्ठ को स्थापित करना चाहिये । यह पष्प 
मद्रा दहै । 

१४. अङ्ृष्ठ एवं त्ज॑नी को परस्पर संयुक्त करके अन्य अङ्खुलियों को मोड़ कर 
मदी वाधना धूप मुद्रा दहे। 

१५. पुष्प मृद्रा को ऊपर उठाकर प्रदशित करना दीप मृद्राहे। 

१६. पांचो अङ्लियों के अग्रभाग को परस्पर सयुक्त करके ऊर्ध्वं मुख प्रदशित 


करना नवेद्य मुद्रा है। 
१. दोनों अङ््‌ष्ठों को एवं दोनों कनिष्ठाओं को सीधे फेला कर परस्पर मिला लेना 


चाहिये । दोनो हाथों को करतल की ओर मोड कर परस्पर सटा देना चाहिये । 
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७८ मुद्राविमशः 


१९€ संकल 
पद्याक्ारो भवेद्धस्तः कनिष्ठातजंनीयुतः 
चतलः उच्छिताः कत्ता प्णालं चेवं कारयेत्‌ । 
सकलस्य भ्वेन्धद्रा इष्टानां शलनी शुभा।। 
(दिष्णधर्मोत्तरप॒राण, ३३। १३-१४) 
२०० खत्खदि ्चश्युद्राःर 
दक्षिणस्य तु हस्तस्य सग्रतोऽङ्गुलिपनग्चकम्‌ । 
परस्परं स्पृशेत्‌ कयं प्रोक्तं सुखसस्म्‌खम्‌ \। 
सत्यस्येषा भवेन्मृद्रा प्रागुयःङ्कोद्‌मदस्य च) 
अङ्गुष्ठतजंनोयेग।द्‌ दहितीयस्य प्रकोतिता ॥ 
अङ्गुष्ठमध्यमायोगात्‌ तुतोयस्य भ्रकौतिता। 
अङ्गुष्ठानासिका योगाच्यतुथेस्य तु नरद ॥ 
क निष्ठाङ्गुष्ठ संयोगात्‌ पञ्चमस्य तु जायते । 
(जयाख्य संहिता, ८।५१-५३) 


२०१ सद्यो जत ३ 


दक्षिणेन तु हस्तेन सुर्ष्टबध्वा प्रयत्नतः । 
अङ्गुष्ठमुल्नतं कृत्वा वाभाङ्गुष्ठे तु निक्षिपेत्‌ ॥ 
दल्िणां च तथा सुटि नामाङ्‌गुल्या तु वेष्टयेत्‌ 
सद्योजातस्य मुद्रषा कथिता पापनाशिनी ॥ 
(विष्ण॒धममोत्तिरपुराण ३३।५५-५६) 
१. दोनों हाथों को मणिवन्ध से मिला कर त्जनियों को एवं कनिष्ठाओं को परस्पर 
मिला कर प्रदशित करना चाहिये । 
२. इन मुद्राओं का प्रचलन वैष्णव सम्प्रदायमं टै तथा इनका स्वरूप निगद सिद्ध 
है । | ‹ 
३. दाहिनी मृद वाध कर दायें अङ्कुष्ठ को वाये के साथ मिलाना चाद्ये तथा यीं 
मद्कुलियों से दाहिनी मद्री को वाधना चाहिये । 


, यह्‌ मुद्रा सम्भवतः शैव संप्रदायानुमता है । 
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मद्राविम्षः ७ 


2२०२ स्चजिद्धा 


(क) मणिबन्ध्थितो त्वा प्रच्ताङ्गुलिक्नौ करो । 
कनिष्ठाङ्गुष्ठथरुगले मिलित्वाऽन्याः श्रसरयेत्‌ ॥ 
सप्तजिह्वाख्यमुग्रेयं बेश्नानरवश्ङ्करी । 

(मन्त्रमहाणव ८ २१; शारवातिलक १४।९५) 


(ख) मणिबन्धस्थितौ कृत्वा अ्रसुताङ्गुलिको करो । 
कनिष्ठाङ्गुष्ठयुगले भिलित्वान्तः भ्रसारयेत्‌ ॥। 
कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ सक्तौ कारयेदितरेतरम्‌ । 
सप्तजिह्वाख्यमुद्रेयं वश्डानरभ्रिथङ्कुरी ॥ 

(परज्॒रामकल्पसुत्न, १७८ ६५३) 


2०३ सस्मीलनीः 


करयोरङगुलोनां तु सर्वाग्राण्येकतः स्थिताः 

नियोज्य द्वे तले चेव तदधोऽपि नियोज्य सा॥ 

अग्ररग्र्योजयेत्‌ सुद्रा सम्मीलनो मता । 

भोममुमिसुनोशानामियं भ्रोतिदविवधिनी ॥ 
(कालिकापृराण, ६६।६६-७७) 


१. याग काल में इस मुद्रा का प्रदशन अग्नि के ध्यान के पश्चात्‌ होता है, इसके दो 
स्वरूप क्रमशः इस प्रकार ह 
(क) दोनों हाथों को परस्पराभिमुख करके मणिवन्ध स्थान में मिलाकर 
कनिष्ठाओं को स्व-स्व अङ्ष्ठों से संयुक्त करना चाहिये । अन्य अङ्खलियों को 
सीधी प्रसारित करना चाहिये । 
(ख) पूर्ववत्‌ मुद्रा निर्माण करके दोनो अङ्ुष्ठों एवं कनिष्ठाओं को दोनों हाथों के 
बीच मे परस्पर सम्पृक्त रखना चाहिये । 
२. दोनों हाथों की हथेलियों को परस्पर संस्मृष्ट करके सभी अङ्कुलियों के अग्र पर्वों 
को परस्पर संयुक्त करके प्रदशत करना चाहिये । इस मुद्रा का भ्रयोग मङ्गल, 
भूमि एवं नारद के लिये किया जाता है । 
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८७ भुद्राविमशेः 


२० खेस्मोहन 


अङ्गुष्ठे द तुं निक्षिप्य करथोरूभयोरपि । 

अग्रेण योजयेत्‌ पश्चात्‌ कनिष्ठायुगलं ततः ॥ 

उभयोहुस्तयोश्चान्यास्तजन्यःद्।श्च योजयेत्‌ । 

अग्राग्रस्तु पृथक्‌ छत्य दशंयेत्‌ तु कनिष्ठिकाम्‌ ॥ 

मुद्रा सम्मोहनं नास ... ...  ..~ 1 
(कालिकापुराण ६६।१०१-१०३) 


२०९५ खवेधदह्ःङङ्कशा 


अस्यात्वनामिका युग्मभयः छृत्वाङ्कुशाक्ृती । 

तजंन्यावपि तेनेद क्रमेण विनियोजयेत्‌ ॥ 

इयं (सवं) महाङ्कुशा अद्रा सवं कायथंसाधिनी । 
(परशुरामकल्पसुत्र ५।१५ माष्य) 


१, दोनों हाथों को परस्पराधभिमूख करके अङ्कुष्ठों के अग्रपर्वों को परस्पर मिलाना 
चाहिये 1 पुनः दोनों कनिष्ठाओं को उसी प्रकार मिलाना चाहिये 1 पुनः अन्य 
अङ्कुलियों को सीधी रखते हुये उनके अग्न पर्वा को भी परस्पर मिलाकर प्रदर्शित 
करना चाहिये । 


इसका प्रदशंन काम, दुर्गा एवं लक्ष्मी के लिये विशेषतः होता है। 
यद्यपि इसे सभी देवताओं के लिये प्रीतिदायक कहा गया है । जैसा कि कालिका- 
पुराण ६६।१०३ से स्पष्ट ह- 


मुद्रा सम्मोहनं नाम कामदुर्गारमाध्रिया ॥ 
सवषामेव देवानां मोहन प्रोतिदं स्मृतम्‌ ॥ 
२. श्रीक्रम मे इस मृद्रा का अत्यन्त महत्त्व है 1 परशुराम कल्पसूत्र ५।१ के भाष्यमें 
सर्वमहाङ्कुश को व्याख्या अत्यन्त माभिक रौति से को गई है। यथा-- 


इदमेव पुर्वक्तिं शिलाहय यदा वामाप्रधानं तदा सवंमहाङ्कुशा । सुक्ष्म 
रूपेण परमकश्शिव कुक्षो स्थित जगत्‌ । यथा अन्तस्थो गजः अड्फुशेन बहिराङ़ृष्यते 
तथा सर्व॑स्य बहिराक्षणात्‌ सवंमहाङकुशेत्युच्यते । परमशिव कुक्िस्यजगतोवम- 
नात्‌ वामा तसप्रधाना शिखा सवंमहाक्‌कुशेत्युच्यते । तद्युक्तं योगिनीतन््र- 
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मृद्रा्विमशेः ठे 


२०६ सवद्रन्यथ्रपूरणी सहारा 


अङ्गुष्ठो चंकतः कुस्वा अनामा च कनीथसो ! 

मध्यमे दे च सङ्कोच्य अनामापृष्ठतो ग्थसेत्‌ ॥ 

दत्वा चेव तु तर्जन्यौ मध्याः परिविन्यसेत्‌ । 

महामूद्रा भवचस्येषवा स्वदरव्यप्रपुरणी ॥ 
(विष्णुषमेत्तिरपुराण ३३।९०-५२) 


वामाशक्ति प्रधाना तु महाङ्कु्ञमयीो पुनः। 
तद्वद्िश्वं वमन्ती सा द्वितीये तु दशारके॥ 


भतएव पूव--(उन्मादिनी) मुद्रायां सरलयोरनामयोवंक्रता वश्यते । लोके 
वमनवेलायां मानवो धनुराकारो वक्रो मवति । प्रसिद्धमेतत्‌ । अत्रायं विवेकः - 
केवल वामात्वं सवंसंक्षोनिणीपदगप्रव त्तिनिमित्तम्‌ । उपरष्ठात्वविश्िष्ट- 
वाभात्वं सर्वाकषिणी पदग्रव्तिनिमित्तम्‌, पूक्षाकाशान्तवु त्तिविन्दुद्रयं स्वंवश्य- 
करपदध्रवृत्तिनिमित्तम्‌, ज्येष्ठा्ञद्तिप्रवानकविन्दुढयमध्यव्‌ त्तिरेखात्वं सर्वो 
म्मादिनीपदशक्यत।चच्छेदकम्‌, वामाशदितधरध।नत्वं स्वं महाङ्कुक्ापदशक्यताव- 
च्छेवकं एवं रीत्या वलक्षण्थं सुक्ष्तधिया व्रहटव्यम्‌ । 

परशुरामकलत्पसूत्र॒द्वितीयावृत्तिकार ने इसके ३ प्रकारो का उल्लेख किया 
है । प्रथम दो अह्भुंश मूद्रावत्‌ हँ । तृतीय- 


ऋज्वी च मध्यमां कृत्वा तजनोमध्यवधंणि। 
संयोज्याकुखयेत्‌ किन्चित्‌ पुद्रषाङफुशसंक्ञिका ॥ 


चतुर्थ प्रकार ऊपर उद्धृत है तथा यही श्रीक्रम मे बेचरी आदि मुद्राओं के 
षाथ प्रयुक्त होती है 1 प्रत्येक के विषय मे परशुरामकल्पसूव्र, पृष्ठ १५२-१५३ 
द्रष्टव्य है । इसका स्वरूप निम्नवत्‌ दे 

उन्मादिनी मृद्रा का निर्माण करके दोनों अनामिकाओं एवं तजंनियों को 
अङ्कुश को भांति वक्र करना महाका है। 


१. सर्वप्रथपर दोनों अङ्खुष्ठों को तथा सनामिका एवं केनिष्ठाओं के अग्रपवों को 
परस्पर मिलादये । पुनः दोनों मध्यमाय को अनामिकाों के पीछे स्थापित 
करके प्र्दाशित कीजिये । 
फा०-११ 
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८रे मुद्राविमणंः 

२०७ खवौत्मनः सुद्धा" 
मुष्टि बध्वा तु वामेन तजनी सम्प्रसारयेत्‌ । 
ग्राह्य! दक्िणमुष्ट्या ठु सुद्र सर्वात्मनो भवेत्‌ ॥ 


(विष्णधर्मोत्तिरपुराण ३३।६५) 


२०८ सिद्धः 


करद्वयं समृत्तानं नामि देशे नियोजयेत्‌ 1 
वामस्य दक्षिणे पृष्ठे सूद्रषा सिद्धसंततेः ।! 
(जयाख्यसंहिता, ८।१०१३) 


२०९ सिहश्चुसली 


निकुब्जी कृत्य तु करो वामाङूगुलिगणस्य तु । 
अग्राणि योजयेन्मध्ये तलस्यासग्य हस्ततः ॥ 
भचः कृत्वा वामहस्तं मृद्रा सिहधुखो स्मरता), 
इथं प्रीत्य तु दुर्गायाः सुरयपुन्नस्य चक्तिणः ॥ 


(कालिकापुराण ६६।८२-८४) 


१. रवाह मुदरी बाध कर तर्जनी को उच्छेत करं तथा इसे दाहिनी मुदरी मे गभित 
करे 1 

२. इष मद्रा की तुलना योगमुद्रासे की जा सकती ह (स्वरूपसाम्यात्‌) । 

३. दोनों हाथों की अङ्कुलियों को तलाभिमूख करते हये तलो को किञ्चित्‌ तिर्यक्‌ 


करना चाहिये 1 वयि हाथ को अङ्कुलियों के अग्रभाग को दाहिने करतल के 
मध्य में लगाना चाहिये 1 इस अवस्था मे वायां हाथ नीचे तथा दायां हाथ ऊपर 


होना चाहिये । 
इस मुद्राका प्रदशंन दुर्गा, शनि तथा विष्णु के पूजन मे किया जातां 


है 1 
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भुद्राविमशंः ८३ 


२१० सू येन्द्रा गनिलक्तगधाभलजयसुद्रा 


दक्षिणस्य तु हस्त्य तजग्यङ्गुष्ठ मेलनम्‌ । 
कटवा तदनु तद्‌बन्वं विकास्य च शनः शनः ॥ 
समुत्तान पुनः कुर्याच्छालासङ्घुः पयत्‌ स्थितम्‌ । 
धामनयस्य सूुद्रषा हंसाख्यां घु निबोध मे ॥ 
(जयाद्या सहिता ८।७६-६७) 


2११ सौमागर्यदण्डिनी 


वामहस्तेन मुष्टि तु बध्वा कर्णप्रदेशकम्‌ । 
तजनीं सरलां छृत्वा आमयेन्मनुवित्तमम्‌ ॥ 
सौनाग्यदण्डिनोमुद्रा न्यासकालेऽपि सुचिता ॥ 


(परशु रामकत्पसुत्न, पृष्ठ ६५४) 


२९२ संचरतः 


ममौ पुटाकार करतलद्यं दत्ता । 

ह्लीं नमः इयं सव॒ताख्या समुद्रा ॥ 

अधोमुखं मुष्टियुग्मं संवृतं परिकीतितम्‌ । 

ह्वीं नभः संव॒तस्तथा इति च ॥! 
(तन्तोक्त-निध्य-पजा-पडठति, सुद्राप्रकरण) 





१, विष्णु पूजोपयो गिनी इस समुद्रा का स्वरूप निस्नवत्‌ है--दाहिने हाथ को तजंनी 
को अङ्खुष्ठ से मिला कर धीरे-धीरे बांधना चाहिये तत्पश्चात्‌ अन्य तीनों अङ्कुलियों 
को विरल करके ऊपर फैलाना चाहिये । 


इस मुद्रा को हंसमृद्रा भी कहा जाता दै । 


२. इस मुद्रा के दो प्रकार उद्धृत है तथा दोनों का स्वरूप धरणं स्पष्ट है । यह्‌ सर्वदेव्‌- 
साधारणी मद्रा है । 
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ठे मुद्राविमशंः 


२९२ संहार" 
अधोमुखे वामहस्ते ऊध्व स्याद्‌ दक्षहस्तकम्‌ । 
क्षिप्त्वाङ्गुलीरङ्गुलीभिः संग्रथ्य परि वतयेत्‌ ॥ 
एषा संहार सुद्रास्यादविसजंन विधौ स्म्रता ॥ 
(तन्त्रसार, पृष्ठ ४३२७; मन्त्रमह्णव, पृष्ठ २१) 


२९१४ + 119 


वामहस्ततले दक्षा अङ्गुल्यस्तास्त्वधो भुखौ । 
संरोप्य सच्यभां तासासस्यस्याधो च्िकुच्वयेत्‌ \\ 
हयग्रोवश्रिया सुद्रा तभ्मतरनुक्तारिणी । 

तन्त्रसार, पृष्ठ ४१६) 

२१५५ हेत्‌, हदडय।. 

` हभ्भुद्रा स्यादियं काम्ये तथा शैवागसेषु च। 
कृतमुष्टिपदोौ हस्तौ कत्वाङ्गुष्ठो हदिन्यसेत्‌ ॥ 

(मेखतन्त्र <।२०) 

१. यद्यपि इस मुद्रा का परिगणन दौव मृद्राओों मेंदै तथापि प्रायः सभी देवतां 


(प्रमुखतः शाक्त संप्रदाय मे) कै पूजन मं विसजंन के समय इसका प्रदर्शन होता 
है 1 इसका स्वरूप इस प्रकार टै- 


दोनों हाथों को पृष्ठ भागकी ओर से मिलाकर सभी अङ्खलियों को एक 
दूसरे से संग्रथित करके हाथों को उलट देना चाहिये अद्कलियों को परस्पर मिली 
हयीं एव सीधी रखनी चाहिये । 


२. वयि करतल को सीधा, ऊर्ध्वमुख करके उस पर दाहिने हाथ की सभी अङ्धलियो 
को अधोमुख स्थापित करे तथा मध्यमा कोवं हाथ की अङ्खलियों के नीचे 
स्थापित कर देना चाहिये । 


३. यद्यपि हृत्‌ एवं हृदय शब्दों का अर्थ समान दै । किन्तु दोनों मूद्राओं के स्वरूप में 
तथा प्रयोग मेभेददै। प्रथम हृत्‌ मुद्रा दौव सम्प्रदाय में प्रयुक्त होती है । जबकि 
हृदय मुद्रा न्यास काल में प्रयुबत होती है तथा सर्वदेव साधारणी है। दोनों का 
स्वरूप उद्धरणों से पूर्णतः स्पष्ट है । 


((-0. 68148 ।५ 811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 


मुद्राविमर्णः (1 


हदयाख्या भवेन्‌ द्ाङ्गुष्ठवर्जाः भस्ारिताः । 
चतस्रोऽङगुलयो व्यस्ता हृदये तध्य मल्त्रतः ॥ 
(मेदतन्त्र ८।७) 


२१६ होम खुद्रा' 


तजन्यङ्गुष्ठयोगाद्धि शान्त्य्थं जुहुयात्‌ सदा । 
दाहज्व रानिचाराणामनामाङ्गुष्ठ मुद्रया ॥ 
विद्वेषोच्चाटने च मारणे च प्रशस्यते । 
भरदेशिनी मध्यमाभ्यां बाधोपशभनं भवेत्‌ ॥ 


१. तन्त्रशास्त्र मे भिन्न-भिन्न काम्य कर्मो के हुवन-कर्मके समय द्रव्य प्रक्षेप के लिये 
भिन्न-भिन्न मृद्राएं उल्लिखित है । यथा- 


(१) शान्ति कमं के लिये हवन द्रव्य तजनी एवं अद्कष्ठ के योग से प्रक्षिप्त करना 
चाहिये । 


(२) दाह, ज्वर, विद्वेष, उच्चाटन, मारण आदि अभिचारो के अनुष्ठान के लिये 
अनामिका एव अद्कुष्ठ के योग से ; 


(३) बाधानिवारणार्थं अङ्कुष्ठ एवं मध्यमा के योग से ; 


(४) शरीर, मेधा, कान्ति, नीति, पुष्टि, आकर्षण आदि कर्म की सिद्धि के लिये 
तजनी एवं अनामिका के योगसे; 


(५) मोहन, वशीकरण, प्रेमसंवधंन के लिये अङ्गुष्ठ एवं कनिष्डा के योग से ; 


(६) मोहन, आकर्षण, क्षोभण, उच्चाटन की सिद्धि के लिये कनिष्ठा, मध्यमा एवं 


अङ्खृष्ठ के योग से हवन द्रव्य का प्रयोग करना चाहिये । 
सामान्यतः हवनकर्म के लिये मृगी, हंसी, शूकरी या कस्तुरी मद्राएं प्रसिद्ध हँ । 
प्रायः उक्त सभी कर्मो के अवसर पर इन तीनों का प्रयोग यथाक्रम प्रशस्त है । 


तथा-होमे मूव्रात्रयं प्रोक्त मृगी हंसी च शूकरी । 
शूकरोहस्त संकोची मृगी मुब्तकनिष्ठिका ॥ 
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८६ मुद्राविमशेः 


वपुमेधा तथां कान्तिर्नीतिपुष्ट्‌यादिके तथा । 
जकषेणानि सर्वाणि दूरादनुगतानि च ॥ 
तजन्यनामिका योगात्‌ सद्य एव भवन्ति हि। 
मोहनाकषेणौ चेव क्षोभणोच्चाटने तथा ॥। 
कनिष्ठामध्यमाङ्गुष्ठथोगेन तु लीलया । 


(आगमरहस्य, १६ठ ४१६९०२०) 


हं सी स्यात्‌ तजनी सुक्ता त्रिधा मुद्रा प्रकोत्तित्ता । 
शान्तिके च मृगी ज्ञेया हंसौ च पोष्टिकक्भंणि ॥ 
अभिचारे शूकरी स्याद्‌ विद्रषोच्चाटनादिषु ।। 


(आगमरहस्य, पुध्ठ २२३) 
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